.. निवेदन 


यद्यपि अन्य भाषाओं में विक्रासात्मक मनोविज्ञान! का साहित्य काफी समृद्ध 
है, कित हिंदी भाषा में इस विषय पर, प्रयोगात्मक पद्धति पर, प्रणीन अच्छी 
पूस्तकों का अभी तक अभाव रहा है। प्रस्तत एस्तक उसी अ्भाव-यूर्ति का एक 
लघ प्रयास # । 

मनोविज्ञाव की इस शाखा पर उपलब्ध एृस्तकों में विक्रासात्मक अवस्थाओं 
( 7267९]07ण९मांछों एशपं०त$ ) का काफी विस्तृत अध्ययन प्राम हैं, 
कित सेने इस पुस्तक में उन सभो चीजों का समावेश न करके पाद्य-क्रम के 
ग्रनुकूल केवल महत्त्वपुर्ण तथा आ्रावश्यक प्रध्ययनों का ही निरूपण-विवेचन किया 
है। मेने पूर्ण ध्यान रखा है कि विभिन्न पहलुओं के विक्रास का विवेचन 
प॒ठकों को क्रम-वद्ध रुप में प्राम हो सके । 


विषय की स्पष्टता के लिये, मेने विकासात्मक पहलुओं का गर्भावस्‍था से लेकर 
परिपक्वावस्था तक का, क्रम-वद्ध अ्रध्ययन पर्यात॒ वेज्ञानिक आधारों पर प्रस्तुत 
किया है। विषय के विवेचन में पूर्णा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया 
गया है । 


प्रारम्भिक अध्यायों में मेने विकासात्मक मनोविज्ञान की विषय-वस्तु, उप- 
यागिता तथा विक्रास के नियमों का सविस्तर प्रतिपादन किया हैं। आनु- 
वंशिका तथा वातावरण” अध्याय विस्तारपुर्वक बोधगम्य भाषा में लिखा है ओर 
ऐसे विवादग्रस्त विषयों को सुलमे हुए रूप में समझने के लिये, अधिक-से-प्धिक 
प्रमाण प्रस्तुत करते हुए, एक निष्कर्ष की ओर भी संकेत किया गया है। 
आवुवशिकता के तंत्र-जसे जटिल विषय को समझाने के प्रयास में कुछ चित्र 
( 09£278078 ) भी दिये गए है। 


पुस्तक के सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि बहुत श्रधिक लिखने की अपेक्षा 
कम, कितु साथक लिखना कहीं श्रघिक उत्तम होता हैं । अतः, इस बात को ध्यान में 
रखते हुए ही पाठय-क्रम के अनुकूल मैने इसके विभिन्न श्रध्यायों में केवल तथ्यों 


( खत ) 


को संग्रह करने की अपेक्षा इन्हें वर्शातात्मक तथा विश्लेषणात्मक रूप देने-की चेष्टा 
को है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक तथा संवेगात्मक विकासों के क्रम-वद्ध अ्रध्ययन 
के साव-हो-साथ उसके मनोवज्ञानिक विकास का भी विद्येष रूप से विवेचन 
क्रिया गया है । र 


स्स्तक-प्रशा पतन की योजना के सिलसिले में, प्रत्येक अ्रध्याय के प्रारम्भ में, उस 
वियय की पृष्ठमूमि के तोर पर एक समीक्षात्मक रूप दे दिया गया हैं, जिससे पाठक 
को अध्ययन में अधिक सुविधा हो सके । मनोवेज्ञानिक विषय के पारिभाषिक 
पहलुआ। के बोधगम्य बनाने के लिये मेंने पहले विषय का वर्णन प्रस्तुत किया है 
अर सम्भवतः प्रचलित परिभाषाओं के बाद-अ्रन्त में मतान्तरों को दूर करने के 
लिये मान्य परिभाषाश्रों को भी दे दिया है । 


पस्तक-रचता में भाषा-सम्बन्धी सहायता हिंदी-संस्कृत के ख्यातिलब्ध विद्वान 
ग्राचायं श्री जानकीबल्लभ शास्त्रीजी तथा प्रो० विद्यानाथ मिशत्रजी से मिली है, 
जिनके प्रति आदर-भाव प्रकट करने में मुझे गये का ग्रनुभव होता है। 


अपने परम पूज्य प्रोफेसर एम० ज्‌ड अब्दीन, बी० ए० आनसे ( लंडन ) 
अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय के प्रति मृक श्रद्धा ही भ्रपित कर 
॥ 8 ६.४ में ऋछ ४७ ध्५, शः 
सकता हैं, जिनके उचित निदेशन में मेने बाल-मनोविज्ञात का ज्ञान उपार्जन किया 
हैं तथा अमूल्य सुझावों से पुस्तक का परिमाज॑त किया है। 


इस पृस्तक की मूमिका मेरे पूज्यवर आचायें डॉ विमलेश्वर डे, एम० ए०, 
पी-एुच० डी० ( लंडन ), अव्यज्ञ, मनोविज्ञान विभाग, बिहार विश्वविद्यालय 
ने लिखकर मेरे प्रति जो उदार्ता दिखलायी है में उसे व्यक्त करने में समर्थ 
नहीं हूँ। इतना ही नहों, पुस्तक-प्रणायन में प्रारम्भ से ही निरंतर श्रपने 
उत्तमोत्तम सुझावों द्वारा इस रचता को सफल बनाने का श्रेय उन्हीं को है। 


बंधुवर प्रो० रामप्रसाद पारडेयजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
प्रयता कत्तव्य समझता हैं, जिन्होंने एक सहयोगी एवं घनिष्ट मित्र के नाते पुस्तक- 
रचता में केवल प्रोत्साहन तथा विषय के प्रतियादन में सुझाव ही नहीं दिया है, 
बल्कि इसके प्रकाशन की समस्या का समाधान भी किया हैं। सित्रवर 
प्रो०रामचन्द्र ठाकुर ने तो प्रायः इस पुस्तक की पांडुलिपि को पढ़ने का कष्ट उठाकर 
वयासम्भव परिसाज्जन कर, जिस आत्मीयता एवं सहृदयता का परिचय दिया हैं, 


उसका उल्लेख करता सम्भव नहीं । अपने विभागीय इन दो बंघुओं की सहानु- 


कक, 


भूति, उदारता तथा सक्रिय सहयोग के फ्लस्वरूप ही पुस्तक लिखने के कार्य 
को में पुरा कर सका। 


प्रो> विश्वताथ सिंह, लंगट सिंह “कालेज, मुजस्फरपुर के प्रति में अपना 
हार्दिक आभार प्रगट करत है, जिन्होंने समय-समय पर अपनी सम्मति देकर मुझे 
सहायता दी है। प्रो० जगदानन्द पांडेय, आरा तथा अनन्य मित्र प्रो० रामदेव 
नायक, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, रामकृष्ण कालेज, मधुबनी के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने पुस्तक को वज्ञानिक ढंग से 
लिखने में केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया, वल्कि अपने अमृल्य सुझाव देकर 
उसकी सफलता में एक कड़ी भी जोड़ी है । 


मनोवज्ञानिक साहित्य में विद्येप रूचि रखने वाले आपने प्राचार्य आदरणीय 
श्री गया प्रसाद सिहजी के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्तेव्य समझता 
हैँ, जो पृस्तक-प्रशयन में काफी उदारता से प्रोत्साहित करते रहे है । 


माननीय डॉ० रामस्वरूप अग्रवाल, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम०; 
श्रद्धेय. केशव कृष्ण जायसवाल, बी-एस०-सी०, बी० टेक० “सम्मान'; बंधुवर 
तेजनारायण जायसवाल, एम० ए० तथा अभिन्न सहयोगी प्रों> नानकचन्द भगत, 
एम-एस० सी० आदि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, 
जिनके सहयोग तथा प्रोत्साहन से मुझे पर्याप्त बल मिलता रहा है। अंत में, 
अपने प्रकादक बन्धु को भी हादिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सहृदयतापुर्वक 
पुस्तक-प्रकाशन में शीघ्रषता दिखलाई । 


रामदयालु सिंह कालेज, 
मुजफ्फरपुर, महेन्द्र प्रसाद जायसवाल 
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विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के शारीरिक तथा मनोवज्ञानिक विश्वास करा 
अध्ययन करता हैं। व्यक्ति का विकास गर्न-बाज ( ए0म्म०्ट0४फएआ | के बाद 
से ही प्रारम्भ हो जाता हैं। जन्म के पुव की अवधि को गर्भावस्था ऋडते हैं। 
इस अवधि में व्यक्ति का जीवन रजकोश ( 0एएच। ) तथा इुक़क्रीण (9" 37793 

सम्मिश्रण ( प्या07 ) से प्रारम्भ होकर सामान्यतः: € सहीने के बाद एड 

नवजात शिकश्षु ( 7600966 ) के रूप में विकसित होकर, गर्भ के वाह 
आ्राता है। गर्भावस्‍था में व्यक्ति का बिकास बड़ी तीज गति से होता है। बह 
शारीरिक विकास स्वाभाविक रूप में होता है, जिसे परिपक्वीकरण ( 7800 ७- 
0४070 ) कहते हैं कासात्मक मनोविज्ञान गर्भस्थ शिक्षु के इस सवागीन 
( ए)0]680776 ) विकास का ज्यों-का-त्यां अध्ययन प्रस्तुत करता हैं। इ 
बाद, नवजात शिक्षु को एक बिल्कुल नवीब वातावरण मिलता हैं, जिसमें वह 
विकसित होता है । 

नवजात शिक्षुओं की जन्मजात ( 790077 ) क्षमताओं तथा विभिन्न प्रकार 
की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी विकासात्मक मनोविज्ञान 
का विषय हे । इन शिक्षुओं में शारीरिक, ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक विकास 
बड़ी श्ीत्रता से होने लगता हे। फलतः दो सप्ताह के बाद नवजात शिक्षु 
शेशवावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अश्रवस्था में होने वाले शारीरिक, 

बि० स० १ 


२ विकासात्मक सनोव विज्ञान 


मानसिर तथा सांवेगिक विकास का अ्रध्ययत विकासात्मक मनोविज्ञान में होता 
ह६। इतना हो नहीं, शिशुओं के हर प्रकार के विकास के साथ-साथ उनकी 
विभिन्न प्रकार की क्रियात्रों तथा भाषा-विकास का भी अ्रध्ययत किया जाता हें | 
इन सभी पहलुओं ( &806008 )-का विकास साथ-साथ ही होता हं। केवल 
अध्ययन हो संविधा के लिये हम हर पहलू का अलग-अलग विवेचन करते हैँ । 
यह शंघवावस्था ( परकि८ए ) २ वर्ष की आयु तक रहती हं। विकासात्मक 
मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्रित्व-विकास का अ्रध्ययत समग्र रूप में ( ७8 & 
छी0/6 ) करता है । 


व्यावस्था एक महत्त्पूर्ण विकास की ग्रवस्था हैं। इस अवधि में बच्चों 
के विक्ासास्मक पहलुओं का वर्णतात्मक तथा व्याख्यात्मक अ्रध्ययत विकासात्मक 
मनोविज्ञान में किया जाता हे। बच्चों के शारौरिक, मानसिक, संविगिक, 
सामाजिक तथा नतिक् विकास के साथ-साथ उनके चितन, भाषा तथा व्यक्तित्व 
का भी प्रव्ययन वज्ञानिक ढंग से किया जाता हं। बालमनोविज्ञान मनोविज्ञान 
को एक प्रमुख शाखा हें, जो वाल्यावस्था में होने वाले बच्चों के हर प्रकार के 
विकास तथा व्यवह्यर का, ज्यों-का-त्यों अध्ययन करता है। अ्रध्ययत के सिलसिले 
में इसका दृष्टिकोश विकासात्मक होता हं। विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों 
में प्रतंट होने वाली नई-नई विश्वेपताओ्रों का ही नहीं, बल्कि कई विश्वेषताग्रों 
के लाप होने ( 089[0[0687 ) तथा इसके प्रत्यक्ष प्रभाव का भी श्रध्ययन 
करना हैं। बच्चों के मोलिक दाँत ( 0727779) 660 ) क्रमशः गिर 
जाते हैं। बलबलाना ( 39009!7782 ) खत्म हो जाता है तथा लेटे 
रहने या घुड़कने ( हाथ-पर के सहारे चलना ) के बदले वे चलने-फिरने लगते 
हैं। इन विश्येपताओं के लोप होने के फलस्वरूप बच्चो' के जीवन में काफी 
परिवर्तन होता हैं, जिससे उनके वातावरण के साथ अ्रभियोजन स्थापित करने 
की शली तथा व्यवहार में नवीद्ता दीख पड़ती हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान 
वान्यावस्था में होने वाले सामान्य विकास के अतिरिक्त असामान्य विकास तथा 
असंतलित ग्रभियाजन का भी अध्ययन करता है । 


वाल्यावस्था के वाद किशोरावस्था का अ्रध्ययन भी विकासात्मक मनोविज्ञान 
का महत्त्वपूर्ण विषय हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा 
सांवेगिक जीवन में अ्रत्यधिक परिवर्तन होता है और उनमें परवर्ता यौन विशेषतायें 
प्रकस्मात ही प्रकट होने लगती हैं। फलतः मनोदृत्तियों ( ७006७ ) 
तथा प्रतिक्रियाओं में काफी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और अभिवंजन-कझैली में 


विषय-प्रवंश झ 


भी अंतर आा जाता है। इसके अतिरिक्त, विकास की हस महरच्वपूरं अबस्था 
ने व्याक की आन्तरिक आवश्यकताओं तथा बाह्य प्रतित्रंधों के नसंबर्ष के 
फलस्वरूप होने वाले उनके सामाजिक झभिवोजन तथा चारित्रिक ओर व्यक्त्वि- 
विक्रास का भी अध्ययन किक जाता है । 


तिकासात्मक मनोविज्ञान परिपक्तञावस्था का भो अन्ययन करता है। 
सामान्यतः किशोरावस्था २१ वर्ष की आयु के लगभग समात हो जाती है। 
कुछ ननवेज्ञातिक्' का मत है कि इस उत्तरादा्/ किशोरावस्था में व्यक्त परिपक्व 
हो जाता हैं। कितु, ध्यान देंने यंग्य बाल है कि किशोरावस्था और परिषक्ता 
वस्था के मध्य सीमान्त रेखा खींचता कब्नि है; क्योंकि, कुछ व्यक्यिो' का 
विकास इस आदु के पहले ही समाम हो जाता है, जबकि दूसरे व्य5फ का विकास 
परिपक्वावस्था में होता हैं। बह स्यष्ठ है कि शारीरिक तथा बंद्धिक विकार 
२१ वर्ष तक पुरणख्पेण हां जाता है, किनु, संवेगात्मक् विक्राल, सामाजिद 
ग्रभियोजन तथा व्यकित्व-विकास आदि किद्योरावस्था में पूर्ण नहीं हो पाता; 
इतना ही नहीं, विवेक-दाँत ( फऊपंडघ07 ९८४ ) २७ वर्ष की आयु 
कण्ेव निकलते है तथा हड्डियों का पूर्ण बजन ( ऋूछषाहु)॥ | ३५ वर्ष के 
आयु के लगभग ही हो पाता हैं। अतः, विकासातमक्र मनोविज्ञान परिपक्‍्वा- 
वत्या में होने वाले विभिन्न प्रक्रार के शारोरिक तथा मतोजज्ञानिक विकास 
का भा अध्ययन करता है। परिपक्व विद्येयतायें ( 772/प्रा'छत 0ै७7७८- 
७78008 ) व्यक्ति में परिपक्वावस्था में ही दीख पड़ते है। उदाहरण 
के लिये, वस्तुनिष्ठ रूप से चितन करता, संतुलित रूप से सामाजिक अभियोजन 
तथा नियंत्रित ढंग से संवेगात्मक अभिव्यक्ति करता इत्यादि । 


फ 
+ 


अंत में हम कह सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान ज्यक्ति के शारीरिक 
तथा मनोव ज्ञानिक विक्रास का समग्र रूप रू ( 88 & एछ))0!6 | गनवस्था से 
लेकर परिपद्वावस्था तक अध्ययन, करता है। यह अध्ययन वज्नानिक ढंग से 
किया जाता है, जो क्रमवद्ध तथा नियंत्रित निरीक्षण पर आधारित होता हैं। 
परिपदावस्था भें सामान्यतः व्यक्ति की झ्ारीरिक इद्धि पुरारूपेण हो जाती 


पी 


है आर वह हर प्रकार की द्यारीरिक क्रिया करने से समर्थ हा जादा हैं। इस 
ग्रवस्था में उनका मानसिक्र विकास भी इस हद तक हो जा हें ४ वस्तुनिष्ठ 


रूप से ( 00]6०४४ए०)ए ) वें चितवन कर सकते हैँ तथा अपन, समस्यात्रा 
का उचित समाधान प्रात कर लेते जटिल परिस्थितियों को इनभाने तथा 
निर्णय करने की योन्‍्यता भी उनमें आ जाती हैं। इस अवस्था न॑ व्यक्ति 


विक्रासात्मक मनोविद्धान 


स् 


पाप: आनमतनिर्भर हो जाते तथा समाज के साथ संतुलित ढंग से अभियोजव 

ने वी क्षमता भी उनने अधिक हो जाती द॑ उनको रुचि (78788) 
तथा सनोग्ति / छपवापते8 ) वच्चो। तथा किछोरों जैसी नहों रह जाती, 
बल्कि, सामाजिक समस्थाप्रो' के प्रति वे काफी ,परिपक्त रूचि दिखाते है। 


उनकी नवेगान्म र अभिव्यक्षित भा वियंत्रित हो हैं। अतः, परियक्‍्वावस्था को 
ब्यकित के विशान हो अंतिम अवस्था मारता जा सकती है । ह 


बिह्ासात्मक मताजिज्ञान ७ व्यकि के स्वागत जिकास को ध्यात में रबता 
प्रावम्यक है । यह सष्ठ है कि विकास परिषक्तवीकरण (3 छ&0घा'.8४०४) तथा 
गजरा ( €कायांगट्ट ) पर तिभर करता ६। यज्वि स्वाभाविक बइूंद्धि 
| शापाओं 20फती ) किशोरावस्था तक ह होती है, शिक्षण का प्रभाव 
जावन में किसी विश्चित आयु अथवा अवस्था तक सीमित नहीं होता । फलतः व्यक्ति 
के विकास वी कोई सीमा निधारित करना कठिन &ै३ फिर भी, सासान्यतः: यह 
माना जाता हैं हि परिप्क्वावस्था में व्यक्ति का पूर्ण विकास हो जाता हैं और 
'बक्नासात्मक मताविज्ञान में जीवत के आरंभ से लेकर इस अवस्था तक होने वाले 
हर प्रकार के सामान्य तथा असामान्य विकास का अध्ययत किया जाता हैं। 


बह ज्ञान है कि मतोविज्ञान एक समयक विज्ञान ( 7098707४6 80९४०8 ) 
हैं। विक्रासागमक्त मनाविज्ञाद भी समर्थक्र विज्ञान हैं और व्यक्ति में होने वाले 
विभिन्न प्रकार के विकास तथा अनुप्ृति ओर व्यवहार का अध्ययन ज्यों-का-त्यों 
करता है। इसका यह दंष्ठिक्षोण नहीं रहता कि अम॒क व्यक्ति के शारीरिक अथवा 
मनोवेज्ञानिक विक्रास की तरह ही अन्य व्यक्तियों का विकास होना चाहिये। 

विक्रासात्मक मनोविज्ञान वयक्रिक भिन्नता उिशेप्रादिप& दागि08708) 
के महत्व की उसेक्षा नहीं दारता । हने यह हमेशा ध्यान भे॑ रखना हूं कि सभी 
व्यक्यों का व्यक्ल्वि-विकास समान रूप में नहीं होता। यह भिन्नता व्यक्ति की 
जन्म-जात क्षमता तथा प्रशिक्षण पर निर्भर करती है । यद्यपि विकास का क्रम 
समाव रहता है, किनु, भिन्न-भिन्न तत्त्वों (६&00078 ) के प्रभाव के फलस्वरूप 
उनके शारीरिक तथा मतोवज्ञानिक विकास में समानता नहीं रह पाती । अतः, सभी 
दृष्टिकोण में विकास की पूर्णाता सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकती । 


उद्देश्य ( ऊगा8 ) 


प्रारंभिक जीवन के विभिन्न पहलुओ्रों ( ७&806008) को समझे बिना किसी 
व्यक्ति के वयस्क जीवन को समझना कठित हैं। अतः, विकासावस्था का मनो- 


विषय-प्रवेश छः 


वज्ञानिक प्रध्ययत मनोव॑क्ञनिकों के लिये आवध्यक प्रतीत सा । सामच्यत: 


निदशन आर नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के ब्यक्तिव का समचित विक्रास करता £४ 


तोविज्ञान का उद्दच्य है। विक्रासाम्मक मनोविज्ञान के भी कुछ महत्वपूर्गा 
उद्देच्य ह जिनमें--प्रव-कक्न | एस्तांलाता » निर्देशन | 0प्रंते्रततत्ट । 
तथा नियंत्रण ( (0प्मा7० ) उल्लेखनीय है। इस उद्देध्यों की प्रामि केवल 
वेज्ञानिक विवियों के प्रयोग दारा ही संभव हैं । बच्चो के विज्ञासात्मकझ् अध्ययन में 


दी बा! 0 ५ ड। ५ ६५ है + उपश्ु 
जज आल हे पि है 
रूप से नहा दिया वा माजन। झतः, बाल सहावज्ञात 7 एन उबत्या की पूति 
नम 5 पक जन कक ऋर कम अ् ्‌, हिल बज 50 मम की /प्लकि 
रभसव नहा हा सहूता। बआाल-वकान के इदकथन तर उचत हूदशपन का लण् 

कह तब कान है न कत्ल 
विकासास्मऊ सतावन्ञार का एव: ज्ञान अचाव्यह क्ञ । पृ्रक्ृय तबा निदशन 
का च्क 3 2] का कब कण शान हक 
को उपयकता के लिये बर्बाकिक अवासता अआवाक्षन #ऋ: कृपाओ मामा व्यास छा 


बी कप. 
( ि९&वा(७ | तथा वातावरण / किम णरीाएजागराराया । के चित्नता रहती ह#, 
हत्ष हा ्क 
इसलिये उतका दित्राए भी एक समान नही होता । 
ए हि 
जुदा, प्र 47 भर जाम />] न म्णि 2०००२. ५ (चक- झा >न्‍्मकभव-मक १३४ शुककान..) १० अमाममकमकाक. धमाकूक + जा >क ३ अन्‍ नफरत पान: मत ०४ इन 
जा छा) बा +_+ जे जे (थे अछ। न. ३ ४ ५०७३४७' ४३३ हु जनता 4०5 *क 
9) 
4. ४५. स् 00॥००/४४०- ७७ ०? अ०4क-# ४ अंक कम ब्क -७ लन्युर परम क 
सामाजक दारस्थादया का जानकारा ग्रावध्यक्ष ”। उस बाज घछमताम्र, 
४ (३ [2४ है के हे है दकापार- गयी के भ्भ च्क के नी है हक भ््क 5000७ "वन अली कस आजा! सतत नया न कक 
छू क८77१९५ / शा सहज जद्दात्तदया (| छु.:४570८७ ४ सगचना झामन क 
फ ्् 
के जुः ब थे मु ण़ााः "जंण्ीीआजयर्श _अपकदीओ हि लक - टरे 
ग्राधार पर मनोदव्ज्ञानिक यह एबव-कथन करत है कि भरत बच हा अकास शशिय 
चर 


रूप ने होगा । मतोक्ज्ञातिको ने विकास की विदेषलाओं दण उल्लेब करते 
वबतलाया ई कि विक्रात पूर्व-कथनीय : ?7९तै080|6 ) हाता है? । विकास का 


कु 


एक क्रम रहता है श्रार बाद में होने वाले बारीरिक तथा मारशिक विक्राल का 


65 बल्न व्य हा कला 5 याग्यत कक, नेक रू रे कु चाय श्र 

पूअ्क्ंथत फिसा ब्याक्त विश्य की याोच्यताओं तथा अषताओं के अ्रध्यवन के 
|: जा अण ह। 2 पल लक तट बता पे व लये न 
आवार पर एक हुद तदझ कया जा सकता हैं। पुव-कऋद्धर का सयता के लिये उसो 
के अ्रनुहुल +तदशन दिया जाता ह, ताकि बच्चों में दर्तशात ये! | तथा क्षमता 


कब 


का समृचित विक्रास हो सके । पूर्व -कथन में बच्चों हा रुखि, सहज प्रति तथा 
बतंमानव क्षमता की प्रधानता मे वपुणा है । झत:, संर्ग!त रे राच रखने वाले को 
संगीतज्ञ के रूप 5, साहित्य-अेमी को साहिबयक्रार के रुप २. तथा गरित, पूल 
ओर घर आदि बनाने में रुचि रखने वाले बच्चे को इंजीनियर के रूप में पूर्व 


कथन किया जाता हैं। यह पूर्व-कथन बच्चों की शिक्षा (€तंघ्०ढ४०४) तथा 
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विश्येष प्रकार के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण पाया गया है। बच्चों के सभी प्रकार 
के मानसिक विकास का पृ्वकंथन समान रूप से सत्य नहीं हो सकते । केवल 
सामान्य बच्चों के विकास का पूर्वेकंथत सुलभता से किया जा सकता है। 


निर्देशन--वच्चों के समुचित व्यक्तित्त-विकार्स के लिये उचित निर्देशन 
प्रावश्यक है । मनोव॑ज्ञातिकों का मत है कि उचित निर्देशन ( 97090 
पांत॥06 ) के द्वारा बच्चों का जीवन अ्रधिक संतुलित तथा छुशहाल बनाया 
जा सकता है। उनमें वतमान सभी योग्यताओों का विक्रास तथा पालन-पोषण 
प्रौर शिक्षण आदि एक निश्चित ढंग से हो सकता है । निर्देशन के हृष्टि-कोण से 
वाल्यावस्था का महत्त्व जीवन की किसी भी विकास की अवस्था से प्रधिक माना 
जाता हैं। पूर्व-कधन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिये उचित निर्देशन 
प्रावस्यक है ; क्योंकि, इसके ग्रभाव में बच्चों में बहुत से श्रवांछित व्यवहार विकसित 
हो जाने की सम्भावना रहती है। 

बच्चों के निर्दशन के लिये उनकी विभिन्न योग्यताओों की माप मनोवैज्ञानिक 
परीक्षणों ( 28ए0॥008708] 78865 ) के द्वारा की जाती है । इन परीक्षरों 
द्वारा उनकी रुचि, बुद्धि तथा सहज प्रवृत्ति आदि की जाँच की जाती हैं और 
तदनुसार प्राम्त शारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक विशेषताओं के श्राधार पर निर्देशन 
दिया जाता हैं। इसी कारण पूर्व-ऊथन की प्रतिपन्नता सम्भव हो सकती है । 
वस्तुत: बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि उचित निर्देशन तथा नियंत्रण के द्वारा 
बचों के व्यक्तित्व का विकास उत्तम ढंग से किया जाय, ताकि वे परियक्वावस्था में 


श्रन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन स्थापित कर 
सकते में समर्थ हों । 


नियंत्रण--पूव॑-कथन श्रौर निर्देशन को सफल बनाने लिये यह आवश्यक हैं 
कि बच्चों के व्यक्तित्व-बिकास का एक हेंद तक नियंत्रण ( 3207070] ) भी किया 
जाय। विभिन्न प्रकार के वातावरण के साथ सम्पर्क में आने के कारण बच्चों में 
ऐसे भी व्यवहार विकसित हो जाते हैं जो उनके निर्देशित व्यवहार के साथ समानता 
न रखते हों । इसलिये उनके वातावरण तथा व्यवहार का नियंत्रण मनोवेज्ञानिक 
दृष्टिकोश से श्रावश्यक हो जाता हैं। झ्रगर माँ-बाय ग्रयवा अभिभावक मनोवैज्ञानिक 
ढंग से बच्चों का पालन-पोषण करते तथा उनकी रुचि श्रौर योग्यताओं के अनुकूल 
शिक्षा देते हैं, तो सामान्य विकास में सुविधा होती है। फिर भी, श्रगर वातावरण 
के प्रभाव के कारण अन्यान्य असामान्य प्रतिक्रियायें दीख पड़ती हैं, तो उनका 
नियंत्रण कर उन्हें विकसित होने से रोका जा सकता हैं। बिना नियंत्रण के 
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निर्देशन की सफलता संदिग्ध रहती है। बच्चों की बहुत-सी आदतों (]80768) 
से माँ-वाप तथा अ्रध्यापक्र नाखृंण हो जाते हैं; क्योंकि ये उतके निर्देशन के 
प्रतिकूल होते हैं । ग्रत:, ऐसी स्थिति में वातावरण तथा बच्चे---दोनों का नियंत्रण 
आवश्यक हो जाता है।« नियंत्रण की सफलता के लिये बाल मनोविज्ञान की 
सनी प्रणालियों तथा नियमों का समुचित ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 


उपयोगिता ( (४९४ ) 

बच्चों के समुचित विकास के लिये विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन काफ़ी 
उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। जीवन का प्रारम्भिक काल विकासात्मक दृष्टिकोण से 
अत्यन्त महत्त्वपुर्ण माना जाता हैं। अगर इस प्नवस्था में बच्चों का पालन-पोपण 
मनोवज्ञानिक ढंग से नहीं हो पाता, तो उनका सामान्य विकास ( #07ाक्षों 
ध8978|0]7767/ ; होता भी संदिन्ध जान पडता है। अतः मनोवेज्ञानिक ढंग 
से बच्चों की योग्यताम्रों, रुचियों तथा क्षमताओं ( ०७08०६68 ) को जाँच कर 
उन्हें उचित रूप से निदशित किया जाय, तो उत्तम व्यक्तित्व का विकास हो सकता 
है। इतना ही नहीं, बल्कि वे सफलतापूर्वक समाज के साथ अपना अभियोजन 
( &0[प78077९76 ) भी कर सकने में समर्थ हो सकते है। आजकल प्रगतिगील 
देशों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये नये-नये ढंग के स्कूल खोले गये है जिनमें 
मनोवज्ञानिक विधियों के द्वारा उनकी रुचि और योग्यता के अनुकूल ही जिक्षा 
दी जाने की व्यवस्था हैं। बच्चों के खेलने तथा मनोरंजन के लिये विविध 
प्रकार के उपकरण स्कूलों में रखे जाते है। यह बालमनोविज्ञान के द्वारा ही हम 
जान पाते हे कि खेलना बच्चों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और इससे बहुत लाभ है । 
यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता का उल्लेख हम करेगे | 

मनोव॑ज्ञानिकों ने बच्चों का ग्रध्ययन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि जेल 
व्यक्तित्व-विकास के लिये ग्रत्यन्त आवश्यक है। खेल शारीरिक, मानसिक, 
सांवेगिक तथा सामाजिक विकास के लिये काफी उपयोगी है। बच्चे खेलने के 
सिलसिले में बहुत चीजें सीख लेते है। उनमें भाषा-विक्रास होता हैं तथा 
संवेगात्मक संतुलन आ्राता है। झेल के बिना वे नहीं रह सकते । एक मनोवज्ञानिक 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'हेल ही जीवन है” । १८ 


प्रायः माँ-बाप बच्चों को संतुलित ढंग से प्यार करने में अ्रसफल रहते है । 
या तो वे उन्हें ग्रधिक प्यार करते या उनकी उपेक्षा करते हैं | मनोवंज्ञानिक अध्ययन 
» 79 78 3. -------72०फ ए. 
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मे यह स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों स्थितियों में बच्चों का संवेगात्मक विकास 
संतुलित ढंग से नहीं हो पाता। अ्रतः, वाल्यावस्था का मनोविज्ञान इस बात पर 
जोर देता है कि बच्चों के समुचित संवेगात्मक विकास के लिये माँ-वाप की झ्ोर से 
अधिक प्यार तथा उपेक्षा--दोनों ही हानिकारक हैं ॥ इन कठिनाइयों को ध्यान 
में रखते हुए माँ-वाप को काफी संतुलित ढंग से प्यार करता चाहिये । अतः, 
व्राल्यावस्था का मनोविज्ञान हर माँ-बप तथा प्रभिभावक के लिये जानना 
प्रावश्यक है ; क्योंकि बच्चों के साथ संतुलित संबंध रखने मे यह जानकारी काफी 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं। मनोवज्ञानिक ढंग से पाले हुए बच्चे जीवन में अधिक 
८दाडाल देंगे गये है । 


सामान्यतः देखा जाता हैं कि बच्चों को कभी तो अधिक प्यार और कभी 
कड्ढा दंइ भी मिलता है। ऐसी स्थिति मे बच्चों का उचित मनोद॑ज्ञानिक विकास 
नदी हो पाता । उन्हें अपने माँ-वाप के प्रति एणा हो जाती है और इसका 
प्रभाव उनके व्यकितव-विक्रास पर पड़ता है। 


सयमड क्रायड। 8. #76एपए ), अलक्र ड एडलर ( 8. &08[०॥ ' 
तथा मलन क्लाइन ( ४५ ०४ ) श्रादि मनोविश्लेपकों ने शेशवास्था तथा 
वाल्यावस्था को अत्यधिक महत्त्वपूर्णा मावा हैँ। फ्रायड के मतानुसार भावी 
जीवन मे होने वाले सामान्य तथा अ्रसामान्‍्य व्यवहार का मूल कारण शशवावस्था 
तथा बाल्यावस्था क माँ-बाप दे साथ बच्चों का संबंध ही हैं। उन्होंने बतलाया 
है कि मानसिक बीमारियों तथा अ्रश्मामान्य मावसिक प्रतिक्रियाओं का मूल कारण 
“श्वाडस्द्ा या बाल्यावस्था # हुई अप्रिय ( ए७]))९७४७॥४ ) श्रतृभ्ृृतियों का 
दमन ( पिल[ह ६850 ) ही है। अतः, बच्चों के पालन-पोपणा में माँ-बाप को 
यह ध्यान £ रखता चाहिये छ्लि उनके संबंध ने कोई अ्रप्रियता (प7]0]998076- 
0£88| न आने पाये 


एडल्लर ने व्यक्तित्व-विकास मे बच्चों के जन्म-क्रम ( जल) 0/667 ) का 
काफी महत्त्व दिया हैं। एकलौते या प्रथम बच्चे का विकास श्रन्य बच्चों की तरह 
नहें। होता । एडलर ने बच्चों के व्यक्तित्व-विक्रास में उनकी “जीवन-शैली 
| 0948 0६ 6 ) को काफ़ी मद्धत्त्वपूर्णा माना हैं। उनका मत है कि यह 
वन-शली बाल्यावस्था के प्रारम्भिक भाग ४ ही बन जाती हैं होंने अपनी 
पुस्तक _ में बच्चो को शिक्षा के लिये इन सभी बातो पर काफी जोर दिया 


गाए: जज न ननननज+>त+>->+>+त>-_>->»“+-+__तलतललनतलतत8....82ु]ुहतहत.....802080तुु 
4१6 छतपटकाणा ० (एत्रीतीता... --/-.. #वाक् 
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अगर माँ-वाप इन सारी बातो की जानकारी के मताबिक अपने बच्चो का 
पालन-पोषण तथा शिक्षण-व्यवस्था करें, तो निःसन्देह उनके व्यक्तित्व का समुचित 
विकास हो सकता है। प्रथम और अंतिम तथा एकलौते बच्चो' के पालन-पोषण 


या प्रशिक्षण में निदशन दे साथ-साथ उचित नियंत्रण की भी आवश्यकता हैं । 


वाटसन ने वातावरण के प्रभाव को बतलाते हुए कहा हैं कि एक सामान्य 
बच्चे का विकास क्रिसी रूप में भी हो सकता हैं। वह डाक्टर, इंजिनियर 
अफसर, डाकू, खूनी तथा यौन-अपराधी ग्रादि कुछ भी वन सकता है । केवल उसके 
लिये उपयुक्त वातावरण चाहिये श्लौर निर्देशन तथा नियंत्रण के हारा वसा बनाया 
जा सकता हैं। ग्रतः, हर माँ-वाए तथा अध्यापक्र को वालावरखण के महत्वपूर्ण 
प्रभाव को समझते हुए बच्चों के व्यक्र्व-विकरास पर पूर्ण निगरानी रखती चाहिये । 
विक्षा के क्षेत्र भी बाल्यावस्था के मनोविज्ञान वी जानकारी काफी उपयोगी 
प्रमाणित हुई हैं। शिक्षकों के लिये बालमनोविज्ञान का ज्ञान अस्यस्त आवध्यक है । 
इसके बिना वे वच्चा' को वंज्ञानिक ढंग से शिक्षा नहीं दे सक्ते। पहले यह 
मातुम नहीं था कि किस आयु में बच्चों को शिक्षा प्रारम्भ वी जाय । लेकिन 
वाल्यावस्था के मनोवज्ञानिक्र अध्ययन ने अब यह ज्ञात हो चुका है कि बच्चो में 
शिक्षागत तत्परता ( '>वैप्रदकांठ्मओो दिए्ुतांतर5७ ) जब तक न झा जाय, 
'गक्षा देने का प्रयास कोई महत्त्व ही रहीं। अतः, अध्यापकों तथा मॉ-बार को 
इसपर यथ्ेए ध्यान देना चाहिये कि शिक्षा का प्रारम्भ बच्चो में शिक्षामत तस्परता 
के बाद ही करें । इसके लिये परिपकत्रीकरण ( 7&/प्राः870॥ ) श्रावव्यक है । 
उन्हें यह भी स्मरण रखना है कि सीखना परिपक्वीकरण पर ही निर्भर कन्ता हूँ । 
हम देखते हैं कि वीसवीं शताब्दी में वालमनोविज्ञान ने आवधरनिक शिक्षा-पद्धति 

को काफी प्रभावित क्या हैं। इसकी उपयोगिता तब ओर थी बढ़ जाती है, जब 
हम वच्चों की शिक्षा उनकी योग्द्र (७007॥/65 ) के अतुकूल देने से अधिक लाभ 
देखते है । मतोवज्ञानिकों ने बृद्धि-परीक्षणा ( 776]029९708 (€४85 ; का 
प्रयोग इस दिशा मे काफी महत्त्वपूर्ण बतलाया हैं। वच्ची का बुद्धि-परीक्षण 
प्रारम्भ में ही कर लिया जाता है ओर उसी के अनुकूल तीन वद्धि, मंद बढ्धि तथा 
आंसत बुद्धि के बच्चों की शिक्षणा-व्यवस्था अलग-अलग की जाती है। मतोवेज्ञानिक 
अव्ययन से स्पष्ठ है कि इन तीनों स्तर के बच्चो को एक साथ शिक्षा देने से न तो 
तीव्र बद्धि और न मंद बद्धि के बच्चों को ही लाभ होता है। अतः, यह सभाव 
दिया गया हैं कि इन स्तरों के बच्चों के लिये योग्यतानुसार अलग-प्रलग पाठ्य-क्रम 
तैयार किये जाँय ताकि उनकी कठिनाइयाँ कम जायें और उन्हें विशेष लाभ हो 


शो न 


कक 
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सके । मानसिक पक्ष से दुबल ( 77९०७! एांग्त९ते ) बच्चों की शिक्षा में 
झ्रनवरत तिगरानों ( उपए0/शांशं०ा ) तथा उचित नियंत्रण की आवश्यकता 
होती है। माँ-बाप तथा शिक्षक को यह जान लेने के बाद कि अम॒क बच्चा इस 
मानसिक स्तर का है->उसके पके लिए उसो के अनुकूल पाश्य-क्रम को काम में लावें। 
उनसे अधिक उम्मीद करता या सामान्य रूप में प्रगति नहीं हो कारण दंड 
देता उचित नहीं । तीज बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बच्चो के लिये कम सावधानी की 
जरूरत नहीं है। उनके लिये उन्नत ( 807&77080 ) पाठ्य-क्रम उपयोग में लाया 
जा सकता है । 

विकास-क्रम में कुछ बच्चों में गरसामाजिक व्यवहार देखे जाते हैं। चोरी 
करता, #ूठ बोलना, स्कूल से भागता, घर से भाग जाना तथा हत्या करता आदि 
व्यवहार उनमें विकसित हो जाते है। वालमनोविज्ञान में इन प्रवृत्तियों तथा 
व्यवहारों को 'बाल अपराध” ( ॥260॥7207०706ए ) कहा जाता है। माँ-बाप 
तथा अभिभावक ऐसे बच्चों से तंग आ जाते तथा उन्हें शारीरिक दंड देते हैं । 
लेकित, इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि विरोर्ध! प्रतिक्रितायें और अ्रधिक होती 
है । ऐसे बच्चों के सुधार के लिये 'बाल-सुधार स्कूल' (९६०07779007ए 50900)) 
स्थापित किये गये हैं जहाँ अपराधी तथा ग्रसामान्य बच्चों की इन प्रतिक्रियायात्रों 
का निदान किया जाता हैं और मनोव॑ज्ञानिक ढंग से शिक्षरा के द्वारा उनका सुधार 
होता है । माँ-बाप के लिये ऐसी स्थिति में मनोवज्ञानिकों की सलाह के म॒ताबिक 
ही बच्चों को नियंत्रित तथा निदशित करना अधिक उपयोगी होता है। सम्भवतः 
उन्हें एसे स्कूलो में भेज देना चाहिये । 


बालकों के असामान्य व्यवहार के मनोवज्ञानिक कारणों का अध्ययन करने 
तथा उपचार करने के लिये बाल निर्दशन-निदानगृह (097]0 (प्रांत&00० 
(-|770) की स्थापना की गई है। यहाँ बच्चो की असामान्य प्रतिक्रियाओं के कारणों 
(०७०868) का पता लगाया जाता हैं श्रौर ततपश्चात चिकित्सा की व्यजस्था की 
जाती है। इससे माँ-बाप तथा अभिभावकों को काफी सुविधा होती हैं कि बच्चों 
का निदेशन मनोवेज्ञानिक ढंग से कर सकें । 


बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान की सबसे 
बड़ी विश्वेषता हैं। संतुलित सामाजिक संबंध रखने तथा सफल ग्रभियोजन के 
लिये मानसिक्र स्वास्थ्य का उत्तम रहना आवश्यक है। इसके मख्यतः तीन 
उद्देश्य है। सामान्य मानसिक स्थिति को कायम रखने के लिये उचित व्यवस्था 
की जाती है। अगर कोई बच्चा तीद्न बुद्धि का है, तो यह ध्यान रखना है कि 
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किसी कारण से उसमें कमी न श्रा जाय अथवा अगर उसका व्यवहार सामान्य 
है, तो उसमें ग्रसामान्य व्यवहार न विक्रतित हो जाय । मानसिक स्वास्थ्य का 
दूसरा उद्देश्य है क्रि बच्चो का असामान्य वातावरण से दूर रखा जाये, ताकि 
असामान्य व्यवहार विक्रसित होने से उसका बचाव हो सके । प्रायः: साथियों की 
'संगति में बच्चे कुछ ऐसे व्यवहार सीख लेते है, जो सामाजिक मान्यता के प्रतिकूल 
होते हैं । प्रत:, ऐसी परिस्थितियों से निवारण ( ?/6ए6७४७०7 ) करना 
मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम है, ताकि उनमें स्वस्थ मानसिक विकास हो सके । 
तीसरा उद्देश्य है कि अगर बच्चों में अतामान्यता ( #श07शाक्यए ) आ गई 
है और वे सामान्य जीवन बिताने में असमर्थ है तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था 
की जाय, ताकि वे स्वस्व हो सके। अ्रत: मानसिक स्वास्थ्य की उपयोगिता आज- 
कल स्वमान्य है। म-त्राय तथा अध्यायकों को बच्चों के मानसिक्र स्वास्थ्य पर काफी 
ध्याद देना चाहिये। आर, यह तभी सम्भव है, जब वे बाल मनोविज्ञान की उचित 
जानकारी रखें तथा उसके नियमों के मुताबिक बच्चों की देखभाल करें | अगर 
सभी माँ-बाप इसकी उपयोगिता को अच्छी तरह समझ कर बच्चों के पालत-पॉपरा 
ओर शिक्षा की व्यवस्था करें, तो राष्ट्र के सभो बच्चों के माउलिकर स्वास्थ्य उत्तम 
तथा उनका जीवन अधिक लुखमय श्र उच्चत हो सकता है। 


अध्ययन-विधियाँ 
( ह0७४०व४ ० 8प70ए ) 


१. जीवन-वृत्तान्त विधि ( छि0ट्टाए४०7०७ ७ै०४४७०० ) 


जीवन-ब्रत्तान्त विधि बहुत ही पुरानों विधि हैं जिसके द्वारा बच्चों के विकास 
( 06ए०0]777076 ) तथा व्यवहारों ( 9608ए7097 ) का अध्ययन किया 
जाता हैं। प्राय: माँ-वाप अयवा अभिभावक के द्वारा ही जीवन-बृत्तान्त लिखा 
जाता हैं। बच्चों की हर रोज की प्रतिक्रिया ( 7680907868 ) तथा उनकी 
शारीरिक वृद्धि ( [70980&) 270फ70) ) आदि का समावेश इस ब्तात्त में 
किया जाता हैं। शुरू ने, बच्चों का जीवन-द्बतान्त माँ-आप तथा संबंधी ( +२०]७- 
४ए68 ) काफी रुचि के साथ लिखते थे। फलत: पूर्व धारणा ([7श0[ंप्ध08) का 
प्रत्यक्ष प्रभाव दीख पड़ता था। प्रायः निरीक्षण ( 0086"ए9007 ) के 
समय व्यवहारों को वे नहों लिखा करते थे ओर यथेष्ठ रूप से निरीक्षण भी नहों 
करते थे। इन दोषों को दूर करने के लिये क्रम-वद्ध जीवन- वृत्तान्त (5ए866- 
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ग्रछ00 जि०2"8070%&! ७६४0 ) को अपनाया गया । इस विधि के 
द्वारा बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास के क्रम-वद्ध अध्ययल का समावेश 
किया गया | १८ वां सदी के अ्रन्तिम भाग में टाइडमेन ( 0७707 ) ने 
जमनी भें अपनी पस्लक बच्चों की मानसिक शक्ति के विकास का निरीक्षण 
प्रशाशित की जिसमें इस महत्त्वपूर्णा विषय का उल्लेब है। 


कर्क 


(८८२ ई० में जमनी के एक दरोर-शास्त्र वेत्ता ग्रीयर (?/6०ए०/) ने 
भी अपनी ६स्तक “दी माइन्ड श्रॉफ दी चाइल्ड” ( 086 जझांखवते ०0 ४06 
८॥४0 ) प्रकाशित शी । इस एस्तक में उन्होंने अपने पृत्र के प्रथम तीन वर्ष के 
जीवन की विभिन्न प्रतिक्रिया्रों तवा घटनाओं ( 8ए70708 ) का क्रप-वद्ध अभि- 
लेव ( 78007) का समावेश किया। विक्रास के क्रम में. बच्चों की प्रति- 
क्रियाग्र। के निरीक्षण का लिखित विवरण सावधानी के साथ लिया गया ओर 
इस तथ्यों (82८७ ) के झ्राधार पर एस्तक लिखी गई। वेज्ञानिक दृष्टि 
ण से क्रम-बरद्ध जीवन-इत्तान्त विधि द्वारा लिखो यह ६स्तक अभी तक सहत्व- 
पूर्ण मानी जाती हैं। आधुनिक काल में भी इस विधि द्वारा कुछ मतोवज्ञानिक्रों ने 
बच्चों के अध्ययन में रुचि दिखायी है । अमेरिका में सिन्‌ (89707) तथा 
ध्गलड में वेलनूटाइन ( ४७॥०४४४6 ) द्वारा इस जीवन-बृत्तान्त विधि का 
उपयोग ( छ88 ) किया गया है । 
इस विधि की आलोचना की गई हैं। योजना के अभाव ( 7+80- 0 ॑ 
] 48०९७, तथा मां-बाप की पूर्व घारणा (?7७]एप९०७४ 070]6 9&7०7705 | 
के कारण इस विधि का महत्व कम हो जाता है। संभव है कि माँ-बाप द्वारा 
निरीक्षण के सिलसिले में कुछ तथ्य (780(8) उपेक्षित रह जायें । पुनः प्रयोगात्मक 
नियंत्रण के भ्रभाव में इस विधि की विश्वसनीयता में कमी रह जाती है । 
२. नेंदानिक विधि--( (#प्रंव्क श०का०१ ) 
विधि आधूनिक काल में अधिकाधिक लोगो का ध्यात झ्राकर्षित कर 
सकी £ शोर काफी महत्त्वपूरा मानी जाती है। इस विधि के द्वारा असामान्य 
बच्चो, का अध्ययन क्रिया जाता है। बच्चो की संवेगात्मक समस्‍यायें तथा 
पतशे भयनर स्वन ( 800 6707 ) आदि चीजों का निदान मनो- 
वैज्ञानिक करते हैं। इन व्यवहारों के कारण की खोज की जाती है अर 
उन्के लिये उप्:ढर उपचार बताये जाते हैं। यह विधि “बाल-निर्दशन-निदान 
हू के अ्द तन के फलस्ररूप प्रारम्भ हुई॥ एस० क्लाइन ( (०७7० 
8ै07॥ ) तथा जॉन रेभरी (300४ र०ए7०७००७ ) ने इस क्षेत्र में काफी 
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महत्त्वपूरं। कार्य किया हैं। एस० क्रायड ( 8. 77७एते ) के मनोविश्लेषणात्मक 
विधि के आधार पर असामान्य बच्चों की चिकित्सा के सिलसिले में इस विधि 
का काफी उपयोग किया गया। इस विधि के द्वारा बच्चो की संवेगात्मक 
कठिनाइयों. ( >ंातांक्ाओं-तांतिलाो ४०5 ) तथा मानसिक बीमारियों 
के निदान ( धां82०॥०8 8 ) की चेष्टा की जाती # । अब्ा फ्रायड ($फ्ता& 
776पवते ) ने भी इस विधि के द्वारा असामान्य बचे के अध्यवत का प्रयाप 
किया है । इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि केडल असामान्य बच्चों को ही 
चिकित्सालय ( (!ग08 ) में लाया जाता है झ्लौर उनका अध्ययन किया जाता है । 


३. व्यक्तित-इतिहास विधि--[ (88४९ सिहडा0णाऊ अेलतत्ते | 


इस विधि के टद्ारा क्रिसी छक्र व्यक्ति का अध्यग्रन एक समय थे संभव 
होता हैं। अतः, क्रिसी खास बच्चे के बारे में विद्येष जानकारी के लिये यह 
विधि काफी मदत्त्वपूर्ण मानी जाती है। प्रायः श्राजकल इस जिधि को निदान 
संबंधी विधि के साथ मिलाकर बच्चों का अ्रध्ययन किया जाता हैं। इस विधि 
के द्वारा किसी बच्चे का पूर्णा इतिहास ( (८एा])०४४8 तर8007"छए ) उसके 
पारिवारिक, आर्थिक तथा ग्न्ध सामाजिक वानाइरुण में लिया जाता है। 
उसके मानसिक, शारीरिक तथा साविनिक जीवन की सभी प्रकार की सूचतायें 
भी प्रात की जाती है। तनपदचात्‌, इन सभी प्रात सामग्रियों ( 2&& ) 
का विड्लेपण किया जाता हैं। प्रारम्भ में यह विधि चिकित्सा के लिये व्यवद्यर 
में लायी गयी; क्योंकि, इसके आधार पर एक सामान्य तियम की स्थापना करने 
की चेष्टा की गई जो वच्चों के व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिये लाभ- 
दायक हो । समस्याजवक बच्चों ( 7700॥00 (दि ९॥ 3 के निदान तथा 
निदेशत के लिये यह विधि काफी उपयोगी निद्ध हुई। लेकित, इस विधि के द्वारा 
केवल असामान्य बच्चों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि आधुनिक मनों- 
वेज्ञानिक सामान्य बच्चों (४०778७) (सतशा) का भी अध्ययन करते हैं । 


व्यक्तितत इतिहास विधि के द्वारा किसी एक बच्चे का पूर्णरूपेण अध्ययन 
संभव हो पाता हैं: क्योंकि, विभिन्‍त परिस्थितियों में उसके व्यवहार की जानकारी 
प्रात होती हैं। इतना होते हुए भी यह विधि वंज्ञानिक दृष्टिकोश से अ्रधिक 
विश्वसनीय ( 0०१90036 ) नहीं हैं। इस विधि की विश्वसनीयता तथा सत्यता 
( ए०0609 ) तभी संभव हो सकती हैं, जब अधिक-से-प्रधिक बच्चों का 
व्यक्तितत इतिहास प्रात्त कर उनका तुलनात्मक अध्ययन हो । सामान्यीकरण 


५ बिकासात्मक जनोथिज्लान 


के सिलसिले में व्यक्तितत मिननता ( शताशांतवेप्र&-तरिी०7०7००७ ) को भी 
ध्यान में रखना आवश्यक है। 


४. क्रमवद्ध निरीक्षण विधि (9ए807900 00887"ए&४०7॥ 67704) 


यो तो बच्चों की क्रियाओ्नो ( ह८४0788 ) तथा प्रतिक्रियाओं (१०७०- 
(075) का निरीक्षण हमलोग प्रतिदित किया करते हैं। किन्तु यह निरीक्षण 
प्रायः अववाविधि ( रतिया ) तथा अक्रमवद्ध ( प्रा5एड/00860 ) 
होता हैं। इस प्रकार के निरीक्षण का कोई वैज्ञानिक महत्त्व नहीं होता । 
अतः, निरीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ ( 09]००७४४० ) तथा वैज्ञानिक बनाने 
के लिये बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण पूर्व व्यवस्थित योजना 
६ 776५0४/७7४४७प (/&॥ ) के मुताबिक क्रिया जाता है। निरीक्षण के लिये 
खान परिस्थितियां चुनी जाती है, जिनमें विभिन्‍त आयु के बच्चो की भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकार की प्रतिक्रियाओं का लिखित विवरण ( 06८0708 ) रखा जाता है। 


अध्यापकों को भी प्रारम्भिक वर्गों के बच्चों के प्रतिदिन के व्यवहार का 
लिखित विवरण रखने में यह विधि काफी सहायक होती है। इस प्रकार 
अ्रध्यापक के पास बच्चों के प्रतिदित के व्यवहार का एक उत्तम अभिलेख तैयार 
है! जाता हूं तथा उसकी शिक्षागत प्रगति के अध्ययन के लिये उन्हें सामान्य 
धारणा ( 80767) [70[0768%7070 ) पर अ्रवलम्वित नहीं रहना पड़ता । 
वस्तुत:, उनके पास बच्चों के प्रतिदिन के हर प्रकार के व्यवहार के खास-ज्ास 
उदाहरण मौजूद रहते हैं। बच्चो के स्वाभाविक व्यवहार का क्रमवद्ध निरी- 
#रा पहले किसी खास परिथिति में क्रिया जाता हैं श्रौर फिर दूसरी परिस्थिति 
मं। ततपदचात, दाना परिस्थितियों में प्राप्त सामग्रियों ( ।2&9 ) का 
तुलतात्मक गध्ययत दिया जाता है। इस प्रकार के अ्रष्ययत की परिस्थिति- 
सम्बन्धी विश्लेषण ( जिप&४ं०णाकं 878ए७3 । कहते है। इस विधि 
के द्वारा सामग्रियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन अधिक वैज्ञानिक सिद्ध हुआ । 
बच्चों के सामाजिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व के अध्ययन के लिये आधुनिक काल 
मं इस विधि का प्रयाग स्वाभाविक्र परिरिस्थति (ए&प्ा७) आ#प्र॥४०07 ॥ 
मे या जाता है। थामस ( गफ्0णा98 ) ने इस विधि का उपयोग बच्चों के 
जि* व्यवहार के अर ययन के सिलसिले में किया । वियाजे (288०7) ने पूर्व 
निधारित बजना के आधार पर बच्चों के भाषा-विकास, निर्णय (प१४००९०४४) 
तथा तक (4९८..:७:५.३.५ | झादि का अध्ययन क्रम्वद्ध निरीक्षण के द्वारा किया । 





विषय-प्रवेश १५ 


क्रमवद्ध निरीक्षण में क्रमश: परिमार्जद होता गया, जिसके फलस्वरूप इसको 
मान्यता तथा वंज्ञानिकता बढ़ती गई । बच्चों के खास तरह के व्यवहार के प्रध्ययन 
के लिये दूसरा ढंग अपनाया गया । इसमें निरीक्षक किसी निश्चित समय में (86]8- 
5060 796४० 68 ४7088) बच्चा में देखे गये क्रिसी खास तरह के व्यवहार को 
लिख लेते हैं । इस प्रणाली को टाइम सेम्पलिग (776 5&7077£) कहते हैं । 
लेकिन, इसकी विश्वसनीयता केवल सीमित निरीक्षण के रूप में होतो है । 
४. प्रयोगात्मक विधि ( 5 0९7४776768/ !८४॥60 ) 

प्रयोगात्मक विधि सभी विधियों से श्रधिक वंज्ञानिक महत्व रखती है । यह 
विधि परीक्षण अथवा प्रयोग ( +5७0677730606 ) पर आधारित हैं। प्रयोग 
एक विद्यंप प्रकार का निरीक्षण है, जो नियंत्रित परिस्थिति भें होता हैं। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल एक ही तत्व ( #ै%८07 ) को किसी 
खास समय में परिवात्तित किया जाता है और बाको सभी तत्त्वों को, जो प्रयोग के 
फल ((ि6४87॥8/ को प्रभावित कर सकते हैं, नियंत्रित ( (07070!॥८० ) रखा 
जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था (09797020707) में व्यवहार में जो परि- 
वत्तंन देखे जाते हैं वे परिवत्तित तत्त्व के कारण ही समभे जा सकते है । यह प्रयो- 
गात्मक विधि मनोविज्ञान की बड़ी ही रुचिकर विधि है । बच्चों के व्यवहार के अध्ययन 
के सिलसिले में कई प्रयोगात्मक तरकीबों (#४]:७४४7९708| 7 ९०४ग्रां (८९४७) 
का उपयोग किया गया । फलत: इसे प्रयोगात्मक विधि ही कहा जाने लगा । 

इस विधि के द्वारा बच्चों के वव्यवहार का अध्ययन प्रयोगात्मक परिस्थिति 
( 457 0677स्‍67008)] ज0प्र&४८४ ) में होता हैं जो नियंत्रित किया जा 
सकता हैं तथा दृहराया ( 0१९७6 ) भी जा सकता है। वस्तुत: यह 
अध्ययन पू्व व्यवस्थित परिस्थिति में ही किया जाता है । प्रयोग में सामान्यत: 
एक समान दो बच्चे अ्रथवा बच्चो के दलो ( ४7०पर)8 ) को चुना जाता है। 
एक दल को प्रविज्ञषण (४थांपांगट ) दिया जाता हैं और दूसरे दल को 
नियंत्रित ( ९0007/0॥०6 ) रखा जाता है। प्रथम को प्रयोगात्मक दल 
(5]-677767क्‍8]! 2700) तथा दूसरे को नियंत्रित दल ((/09070]]60 
87०घ] ) कहते हैं। इस प्रशिक्षण के अतिरिक अन्य सभी पहलुओं (.५8]06008) 
में दोनों दलों ( 270प]08 ) में समानता रहती हैं। अतः, दोनों दलों में क्रिसी 
प्रकार की भिन्नता केवल प्रशिक्षण के फलस्वरूप ही मानी जाती है। इस प्रक्रार 
पूर्व व्यवस्थित परिस्थितिथों में दोनों दलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता हैं 
ओर प्राप्त सामग्रियों ([0980&) की व्याख्या सांख्यिक विधि के द्वारा होती है। 


विकासात्मक मनो विज्ञान 


अल 
हे े। 


प्रयोगात्मक विधि के द्वारा बच्चों की विभिन्न प्रकार कौ प्रतिक्रियाप्रों 
( २९६[।०7868 ) का ग्रध्ययन किया जाता हैं। नवजात शिक्षुओ्रों की प्रतिक्षेप 
क्रियाग्रां | रिछ65 8&00078 ) का ग्रध्ययन मनोव॑ज्ञानिकों का बड़ा ही 
रुचिकर विपय रहा है । अरनाल्‍ड गेसेल (37706- ५686))) का अध्ययव इस 
विधि के हारा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभिन्न परिस्थियितों में बच्चों की 
स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं ( _४७४पा ७ 697007568 ) का पग्रध्ययन्न छाया 
चित्र ( 9]॥0[0279]7709 ) के द्वारा किया। इस प्रकार यंत्रों ( [0807प- 
7878 ) के उपयोग ( प&6 ) से परिस्थितियों को अधिकाधिक नियंत्रित करने 
तथा प्रनिक्रियाओ्रों को अध्ययन करने में काफी सुविधा प्राप्त होतो है । 


बच्चों के व्यवहार का अध्ययन मनोवेज्ञानिक एक विद्येष प्रकार के पद के 
सहारे भी करता हैं। निरीक्षक पद ( 80/6९7 ) की ओट में रहता है, जिससे 
बच्चों को वह दिखाई नहीं पड़ता । इस एक ही तरफ से दिखाई देने वाले पदें 
( 076 छ&७ए एशांडांणा 80:667 ) की झ्ोट में छिपकर निरीक्षक बच्चों के 
व्वाभाविर व्यवद्वार का निरीक्षण करता हैं। इसका श्रेय गेसेल को है और इसे 


लोगों ने प्रारंभ में काफी दिलचस्पी से अपनाया । 


गा 


प्रयोगात्मक प्रकोष्ठ ( रिडु)07र6यांक (७0970 ) का उपयोग 
अल्यायु बच्चों के अध्ययन के लिये किया गया। एक छोटे कमरे में बच्चों को 
अधिक समय तक रखकर उसका निरीक्षण किया जाता है। लेकिन, इस विधि 
के द्वारा केवल अल्पायु बच्चों का ही अध्ययन संभव है । 


प्रयोगात्मक विधि में चल-चित्र ( (अप्र&070[0४9 ) का भी उपयोग 
हुआ। अध्ययनकर्ता बच्चों के व्यवहारों का अध्ययत चल-चित्र द्वारा करते हैं 
ओर आवध्यकतानुसार पुनः उन्हें दृहरा भी सकते हैं। चल-चित्र के प्रयोग से 
बच्चों को प्रतिक्रियाओं ( [२७४])07888 ), सामाजिक तथा संवेगात्मक व्यवहारों 
के अध्ययन में काफी सुविधा प्रात हुई है। इस विधि क्े द्वारा बच्चों के विकास 
तथा व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ सामग्रियाँ ( 09]8०७४४०७ त&& ) प्राप्त 
होती है। श्रतः सही निष्कर्ष ( ॥%००77७॥8 768प॥ ) प्रात करने के लिये 
प्रबोगाए्मक विधि काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। लेकिन, कभी-कभी अस्वाभाविक 
( पाग्रद्वांप्राओं आंप्र&४0०॥0 ) हो जाने के कारण बच्चों के स्वाभाविक 
व्यवहार का ब्रध्ययत संभव नहीं हो पाता । 


जज कप 


खअध्याय रे 
का 5, आप 
विकास के नियम 
#>फाटएाए 07 59४४9.0९ए७४एछरा' 


१९, परिषक्वीकरण ओर विकास 


विकास-क्रम में व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक पक्षों में काफी पर्वि्र 
होते है। आयु-द्ृद्धि के फलस्वरूप उनकी योग्यता तथा क्षमता में परिवर्तन होता 
हैं श्र नयी-तयी विश्वेषतायें प्रगट होने लगती है । यह विकास गर्भावस्‍था से ही 
आरम्भ हो जाता हे ्रोर जीवन के आ्ारस्भिक भाग में कादी तीज गत से प्रगति- 
गल रहता हें। विकास में क्रमवद्ध रूप से परिवर्तन होता हे जो परियकवता की 
प्रोर निदेशित रहता है । जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के बाद परिपक्वावस्था तक 
विकास में एक क्रम रहता है जो प्राणी को सामान्य रूप से विकसित 
होने | सहायक होता हैं। इस विकास-क्रम में प्राणी के ज्ञारीरिक तथा 
मानसिक पश्च में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवरतेत होता है उसे हम 
'विक्रास! कहते 6 । यह विकास मुख्यतः: परिवववीकरण ( 7&6प/&0ं०ा ) 
'नथा सीखना ( €&/४धंए हु ) पर निर्भर करता हैं। दोनों की परस्पर-क्रिया 
(4 हाछली070 ) के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दीख पड़ते है । 


[हा 


च्र० स० ४ 


श्र विकासात्मक मनोविज्ञान 


जन्म के पूर्व प्राणी के विकास पर अधिकांशत: परिपक्वीकरण का ही प्रभाव पड़ता 
है ग्रौर जन्म के बाद दोनों का । विकासात्मक परिवर्तत का निरीक्षण एवं अध्ययन 
दानो ही सम्भव है । मनोवेज्ञानिकों ने इसे मापने की विधि भी दूढ़ निकाली है १ 
विकास के फलस्वरूप प्राणी के अंग विद्येप में ही नहीं," बल्कि, सम्पूर्ण शरीर के 
विभिन्न भागों ( [१७78 ) के अनुपात ([7 ०007070708) में भी परिवर्तेत दोख 
पहला हैं। साथ-ही-साथ उसके व्यवहार में भी काफी परिवतंन स्पष्ट हो जाता है । 
मानव प्रार्णी का जीवन एक जीवित कोप (८८] 9009) से आरम्भ होता हैं 
ग्रौर € महीने के बाद एक नवजात शिक्षु के रूप में वह गर्भ से बाहर श्राता है। 

है नवजात शिद्ु पूर्णा मानव प्राणी का अविकसित रूप ही तो हैं। एुत्त: परिपक्वी- 
करण तथा वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक 
अथा नातमिक परिवतन हं।ते हैं ओर वह विकसित होता जाता है । विकास-क्रम 
में बच्चों का व्यवहार पहले -सरल होता है, लेकिन, आयु-ब्रद्धि के साथ-साथ सीखने 
के फलस्वरूप उसमें जटिलता श्रा जाती हैं। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ- 
न-कुछ विकास होता ही रहता है । मनोवज्ञानिकों ने अ्रध्ययत के आ्राधार पर यह 
बतलाया है कि जन्म के पूर्व गर्भावस्‍था में व्यक्ति का विकास बड़ी तीकब्र गति से 
होता है श्रोर परिपक्व्रावस्था तक यह प्रगतिशील क्रम जारी रहता है। परिपकक्‍वता 
के बाद बहुत कम*विकास होता है । सामान्यत: परिपक्वावस्था को*विकास-क्रम की 
अंतिम अवधि माती जाती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व (780प7:60 ) 
हो जाते हैं । 


विकास के मुख्यतः दो कारण माने जाते है। एक है “परिपक्वीकरण' ओर 
दूसरा है 'सीखना' । प्राणी का विकास दोनों पर निर्भर करता है। दोनों की 
पारस्परिक क्रियाओ्रों के फलस्वरूप ही विकास सम्भव होता हैं। हम जानते हैं कि 
जन्म के पूर्व विकास के क्रम में परिपक्वीकरण का हाथ अधिक रहता हैं और 
ग्रभ्यास का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन, जन्म के बाद “प्रशिक्षण तथा 
प्रम्यास व्यक्ति को बहुत अ्रधिक प्रभावित करता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
बिना परिप्क्दी ऋस्ण के सीखना सम्भव नहीं होता ५ ग्रत: सीखने के लिये सापेक्ष 
रूप में परिपक्वता आवश्यक होती है और तभी इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार 
में परिवर्तन हो सकता है । 


परिपक्वीकरण शोर विकास दोनों में अंतर है । परिपक्वीकरण का अथ होता 
हैं स्वाभाविक विकास | व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक शीलगुणों का विकास 


विकास के नियस १६ 


जब बिना क्रिसी प्रकार के प्रशिक्षण (नवगरांगट्ट ) या अ्रम्यास के कारण 
बिल्लुल स्वाभाविक रूप में होता है तब उसे हम परिपक्त्रीकरण कहते है । 
परिपिक्वीकरण की यह प्रक्रिया एक निब्चित अवधि | ॥लज७तदे ) तक ही 
जारी रहती है। किशोरावस्था के अंतिम भाग में याती २१ वर्ष की आयु 
के लगभग यह प्रक्रिया समाम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति बारोरिक तथा 
मानसिक पक्षों से परिपक्व हो जाता है। लेकिन, विव्ास जीवनपयंत्त होता 
रहता है। विकास को हम स्वाभाविक्र नहीं मानते, क्योंकि यह परिषकती- 
करणा तथा सीखना दोनों पर निर्भर करता है और पे 77 क्रवावनथा के बाद भी 
कुछ-न-कुछ झारीरिक या मानसिक परिवर्तन हे ता रहता है । ज्वाहरण के द्वारा 
इसे अधिक स्पष्ठ कर सकते हैं। चलना, दोइना, बालना, दूध के दाता का 
निकलना आर गिरना, फिर स्थायी दाँतों का निकलना आदि स्वाभाविक विकास 
के फलस्वरूप होते है। इसके अतिरिक्त, श्रंग विश्लेप में वृद्धि, आकार परिवतंन, 
तथा परवर्ती यौन विशेषताओ्रों का प्रकट होना आदि परिपक्वीकरण पर ही 
निर्भर करते है । दूसरी ओर पढ़ना, लिखना, किसी भाषा का सीखदा, देरना, 
टाइप करना, साइकिल चलाना, कपड़े पहनना, गणित बनाता, समस्या-समाधान 
म॑ प्रतीक्नों का प्रयोग करता, तथा अ्थ समझता आदि सीखने के फलस्वरुप 
होते है। इतना ही नहीं, मनोत्नलि तथा आदतों में परिवर्तत ओर धार्मिक 
विश्वास आदि भी वातावरण से ही वस्त॒तः प्रभावित होते है । 


यहाँ यह स्पष्ठ कर देना आवध्यक हूँ कि सीजता अजित होता है तथा 


परिपक्तीकरण पर निर्भर करता है। अनः बिता परिप्क्‍त्रीदरण के प्राणी 
गीख नहीं सकता श्र अभ्यास के फलस्वरूप जो भी विद्यत्त होते हैं, वह सम्भव 
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तहीं हो सकते । इस प्रकार हम देखते हैं कि सीखता पदितक्वीऋरण पर तिर्मर 

र विह्याम के लिये परिपक्धीकरणा तथा संखता दोठों शावस्यक हैं। दोनों 
से केवल एक विक्रास के उपयुक्त ( &ते6(प७४० ) कारण नहीं माना जा 
सक्राा। यह भी ज्ञातव्य है कि परिपरीकरण आनुयंगिक क्षमताओं की 
स्वाभाविक विकास-प्रक्रिया है, लेकिन, विक्रास्त इसके अ्र्ति 5 अभ्यास और शिक्षण 
के द्वारा होता है। वस्तुतः 'परिपक्वीकरण' तथा 'साखना दाना व पारस्परिक 
क्रियाओं के फलस्वरूप हो 'विकास' सम्भव होता है । 


पं /3 0 


विकास-क़म में परिपक्‍्वीकरण तथा शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन कई 
विधियों द्वारा किया जाता है। यहाँ हम केवल “समयमज-नियंत्रण विधि”? 


२० विकासात्मक मनोविज्ञान 


६ (०-9७77 0०070) 7600 ) का उल्लेब् करते हैं। यह विधि 
स्व-प्रथम गेसेल ( 085०) । तथा थाम्पसन ( 700:7[7807 ) के द्वारा 
प्रयोग में लायी गयी । १६२६ ई० में दोनों मनोवज्ञानिकों ने परिपक्वीकरण 
तथा सी बना के सापेक्ष महत्त्व के अध्ययन के लिये इस विधि का प्रयोग समयमज 
बच्चों पर क्रिया। इन समयमज दो लड़कियों में से एक को ४६ सप्ताह की 
आयु से लेकर ५२ समाह तक यानी ६ सप्ताह के लिये सीढ़ी पर चढ़ने का 
प्रशिक्षण ( धाध्यंणा॥४ ) दिया गया । दूसरी लड़की को इस अवधि ( ५२ वें 
सप्ताह ) तक नियंत्रित रखा गया। प्रशिक्षण के फलस्वरुप पहली लड़की को 
सीढ़ी पर चढ़ने में कुल २६ सेकंड लगे । बिना अभ्यास के नियंत्रित लड़की को 
५२ वें सत्ाह में सीढ़ी पर चढ़ने में ४५ सेकंड लगे। ४५३ सप्ताह की ग्रायु से 
नियंत्रित लड़की को २ सप्ताह तक सीढ़ी पर चढ़ने का अ्रभ्यास कराया गया । 
इसके बाद ५४ वें सताह में २ सप्ताह के अ्रभ्यास के फलस्वरूप दूसरी लड़की को 
सोढ़ी पर चढ़ने में कुल १० सेकंड लगे। गेसेल तथा थाम्प्सन अध्ययन के 
पदचात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परिपक्वीकरण के फलस्वरूप ५५ वें सप्ताह की 
आयु में दूसरी लड़को बहुत ही कम अ्रम्यास के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक 


लाभान्वित हुई । 


२, विकास की अध्ययन-विधि 


विकास-क्रम के अध्ययन के लिए मुख्यतः दो विधियों को प्रयोग में लाया जाता 
है । एक हैं पूनपंरीक्षण विधि (+७-65७/१770&0 07 7760800) जिसमें -किसी 
व्यक्ति विज्येप के विकास का अध्ययन किसी खास आयु ( 826 ) में किया जाता 
है। फिर कुछ समय के बाद उसी व्यक्ति के विकासात्मक परिवर्तन का 
तुलनात्मक अध्ययत किया जाता है। उससे यह स्पष्ठ होता है कि पुनर्परीक्षण 
के समय कितने परिवर्तन पाये गये । उदाहरण के लिये, अगर किसी बच्चे का 
विकासात्मक अव्ययन शंजवावस्था श्लौर बाल्यावस्था में किया जाय तो विभिन्न 
प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन देखे जा सकते है। ६ महीने का 
बच्चा न तो चल फिर सकता है श्र न बोल सकता है. कितु २ वर्ष की प्रायु में 
वर चाने-फिसने के श्रतिरिक्त वोलने भी लगता है। बाल्यावस्था के पृवाद्ध तथा 
उतराद्ध भागों में हुए विकास को तुलना की जाय तो दूसरे भाग में विभिन्न प्रकार 
के शादीरिक मानसिक तथा सांवेगिक परिवतन पाये जाते है। 


विकास के नियम २१ 


दूसरी विधि के द्वारा भिन्न-भिन्न आयु के बच्चों के समुदाय में प्रात शारीरिक 
तथा मानसिक्र विश्येषताओं ( 0॥७7 ७० ८ापंड08 ) का अध्ययन किया जाता 
हैं। किसी आयु विशेष में पायी गई विकासात्मक विशद्येपताओों को अंकित कर 
लिया जाता है । विकास-क्म में ये विशेषतायें उस श्रायु विशेष के लिये प्रतिमान 
( 00778 ) के रूप में मान्य होता है। उदाहरण के लिये १ वर्ष के बच्चों 
के समृदाय में यह निरीक्षण किया जाता है कि उनमें कौन-कौन शारीरिक या 
मावसिक परिवर्तेन पाये जाते है। सामान्यतः इस आयु में अधिकांग वच्चे खड़े 
होने लगते है तथा प्रथम गब्द के अतिरिक एक दो दाब्द सीख लेते है । 
१३ वर्ष की आयु के लगभग अ्धिकाधिक बच्चे चलने लगते है तथा संवेगात्मक 
प्रतिक्रिया जंसे, क्रोध भय तथा स्नेह आदि भी प्रगट करने लगते है । आऊ 
विभिन्न मतोवज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत कई विकासात्मक्र प्रतिमान हम लोगों के 
लिये उपयोगी है । इसके सहारे हम किसी भी बच्चे के विक्रास का उस आरायु में 
अध्ययत कर तुलना कर सकते है आर यह जानकारी भी प्रात हो सकती है 
कि उस बच्चे का विकास सामान्य है या असामान्य । इस तरह गर्भावस्‍था से 
लेकर परिपक्वावस्था तक विभिन्न प्रकार के विकास के फलस्वरूप शारीरिक तथा 
मानसिक्र परिवर्तनों का ग्रध्ययन मनोवेज्ञानिकों का रचिकर विषय रहा है। 

ध्यान देने योग्य वात हैं कि विकास-क्रम भे वयक्तिक भिन्नता काफी महत्व 
रखती हैं । यद्यपि यह विकास-क्रम समान ही रहता है फिर भी विकास की अवधि 
में अंतर सम्भव हो सकता है। इस सिलसिले में यह भी याद रखना है कि 
विकास केवल परिपक्वीकरण पर निर्भर नहीं करता जो अधिकांगत: समान रूप से 
व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि इसके अ्रतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अभ्यास का भी 
प्रतिफल होता है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकता । 


३, विकास-क्रम में परिवततन 


विकास-क्रम में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रायः शशवावस्था की कई 
विशेपतायें ( (१७7७०८०7०१७४४९8 ) गौण हो जाती हैं और नई-नई विश्येपतायें 
प्रगट होने लगती है । 


शारीरिक तथा मानसिक पक्षों में विभिन्न प्रकार के परिवततन के फलस्थरूप 
नये-तये शील-गरुण ( 78४६8 ) प्रगट हो जाते है । बच्चों के विकास में हम केवल 
उनके आकार ( &४&86 ) में ही परिवर्तन नहीं देखते, बल्कि, शरीर के विभिन्न अंगों 
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की ब्रृद्धि के अवयात में भी परिवर्नत देखते मानसिक पक्ष, जैसे, उनकी रुचि, 
मनोबृति, बोस्यता तथा विश्वास आदि में भी काफी परिवर्तत हो जाता है । वस्नुतः 
जब तक बच्च परिपत्र नहीं हो जाते, उनमें तरह-तरह के परिवर्तन होते रहते है। 
विकास में मस्यतः चार प्रकार के परिवतंन होते हैं 


2. आकार में परिवतन 


ग्रायु-त्रद्धि के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक पक्ष में काफी परिवर्तेत दिखाई पड़ने 
लगता है । ऊचाई अधिक है जाती है, शरीर के वजन तथा अंग-प्रत्यंग के आकार में 
इद्धि होने लगती $ । आकार मे यह परिवर्तन परिपक्वावस्था तक होती रहती है। 
शर्गर के आंतरिक भाग में भी कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिये, 
हृदय, उजड्ा तथा अतड्यों के आकार में वृद्धि होती है। मानसिक पक्ष में विकास 
के फलस्वरूप कई याग्यताओं मे भी बृद्धि हो जाती है । बच्चे नये-तये शब्द सीखते 
है जिससे उसने छब्दकाण का विस्तार होता है। तक करने तथा समस्या-समाधान 
को बब्यता वह जाती 6ै. कह्ठा जा सकता है कि इस विकरास-क्रम में अगर बच्चों 
का विज्वास सामान्य रूप « होता है तो उनमें काफी परिवर्तत दीख पड़ते है । ये 
परिवर्तेव हमेशा प्रमतिण्ील ( १7027९8&ं78 ) होते है जो स्वाभाविक रूप में 
पर्पद्वीकरण के कारण तथा सीखने के प्रभाव के फलस्वरूप होते है । 


२, अनुपात भें परिवतंन 


विकास ५ केवल घारीरिक झ्राकार तथा मानसिक योग्यता के विस्तार में हो 
परिवर्नत नहीं हाता, बल्कि, उनके अनुवात में भी परिवतंन होता है । बाल-विकास 
के संतोषप्रद प्र-्ययत के लिये यह भी जानता ग्रावश्यक् है कि बच्चों के शारीरिक 
पंगें। तथा मानसिक यंस्यताओं का विक्रास किस अनुपात में होता है। शैद्वावस्था 
में परिपद्वावस्था लक यः विक्रास एक निश्चित अनुपात में होता है जो परिपुक्वी- 
कररा पर निर्भर करता £। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या अंतर का कारण 
प्रम्यास या शिक्षण डो सकता है। बीमारी तथा शारीरिक क्षति जैसी असामान्य 
स्थितियां भी उसते प्रन्य कारण हो सकती हैं। 


शारीरिक विकास के अनुपात भें जो परिवर्तत होते हैं उनमें ये उल्लेखनीय 
प्रिर के झनपात £ दनी, शरीर के अ्नपात में तिग्रुनी तथा मस्तिष्क ओ्रौर शरीर के 
ऊपरा अंग मे चशुती वृद्धि हो जाती है। मांसपेशियों के श्रतपात के वजन सें दनी 
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तथा हुदय आर फेफड़े के वजन में क्रमश: तेरह शुती और बीस गुती बद्धि है जातो 
है । वाल्यावस्था के अंतिम भाग में बच्चो के शारीरिक अंगों के विकास के अनुपात 
में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है। 


शारीरिक विक्रास के+ साथ-साथ बच्चों का मानसिक विक्रास भी होता है नथा 
इसके अनुपात में भी काफी परिवर्तत स्पप्ट होने लगता है । अल्पायु बच्चे अपने 
विले।ने भ॑ रूचि रखते है तथा आसमवेद्रित होते है ।-- ने अपने बारे में सोचते है 
तथा सब्बंधित चोजों से सम्पर्क रखते है। वे अध्यधिक काल्‍्यनिक हंसते है । 
धीरे-धीरे पर्िपक्चीकरणा तथा अनुभव के फलस्वरूप उनका मातसिक विकास भी 
होता है तथा रूचि ओर मनोव्नति में काही अंतर दीख पहला है। परिवर्तत 
वातावरण के सम्पर्क में उनकी प्रतिक्रियाओं तथा अभियोजन की शली में काफी 
परिवतेन पाया जाता हैं। उनका सम्पर्क वास्तविकता से बढ़ता जाता हैं और 
अन्य व्यकक्‍यों तथा वस्नत्रों में भें" उनकी रुचि बढ़ती जाती हैं। इस तरह बच्चों 
के मानसिक्र विक्रास के अनपान ४ काफी परिवर्तन देखा जाता है । किशोरावस्था 
में परवर्ती योन विश्येपताशओं के प्रगट होते के फलस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक्त 
तथा सांवेगिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवदत हो जाता हैं। फलतः, साम्राजिक 
ग्रालोचता के प्रति वे काफी संवेदलर्शल हो जाते है । मित्रता, सौन्दर्य तथा कला के 
प्रति रचि ओर विपरीत योत $ प्रति आकर्षण श्रादि के झनुपात मे काफी 
पर्वि्न हो जाता हैँ । 


३. कुछ शारीरिक तथा क्रियात्मक विशेपदाओं का लोप 


विकास-क्रम नें नवजात धतिशुप्रों के शारीरिक पक्ष में कुछ ऐसी विश्येयतायें 
पायी जाती है जो बाद ने नहीं। देवी जातीं। उनमें मुख्यतः: उद्देश्यद्वीन तथा 
प्रतिक्षत क्रियायें ही होती है, ज; बाद श॑ परिपक्तीकरण के फलस्वरूप गाशणा हो 
जाती ह#। कुछ महीने के वाद बच्च घिसकूता आरम्भ कर देते हैं। लेकिन, 
महीने की झ्ायु फे बाद उनन बिसक्ृता नहीं देखा जाता, क्योंकि वे बठने या 
हाथ-पर के सहारे चलते भी जगते है । किर १ वर्ष का बच्चा खड़ा होने लगता 
है श्र १६ वर्ष # चलना भी प्रारन्त फर देता है। उसने घुड़कता ( हाथ-पर के 
सहारे चलता ) नहीं! देखा जाता। ओआउयु-बृद्धि के फलस्वरूप दारीर के अंदर 
थाइमस सलेंड ( ।एफपड हछ70 ) का नोप € तांडक006%78४708) हो 
जाता है। वाणी-विकाम के क्रम में ५ महीने के बच्चों में वलबलाना” देखा 
जाता है, किंतु १ वर्ष के बाद में इसनें कमी आ जाती है ओर ततृपश्चात्‌ इसका 
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लोप हो जाता है। इसी प्रकार बच्चें आरम्भ में सभी व्यक्तियों तथा वस्तुओं 
के जिये प्रथम गब्दः का उपयोग करते हैं, लेकिन, २ वर्ष की आयु में ऐसा 
नहीं होता । मौलिक दाँत जा जन्म के वाद निकलते हैं कुछ वंधों के बाद गिर 
जाते है। इसके बाद ही स्थायी दाँत निकलते हैं। परिपक्रीकरण तथा शिक्षण 
के फलस्वरूप बच्चों के शारोरिक तथा मानसिक्र विकास में काफी परिवर्तन हो 
जाता है जिसके कारण जीवन के प्रारम्भिक भाग में प्रात कुछ विशेषतायें बाद 
में नहं। पाया जातो । 


४ नयी विशेषताओं की प्राप्ति 


आपयु-इृद्धि के कारण शारीरिक तथा मानप्तिक शील-गरुणों ( [फकां(8 |) में 
पर्यात परिवतत हो जाता है। वच्चों का ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक विकास 
परिपक्वीकरण तथा ग्रम्थास के फलस्वरूप होता है और साथ-साथ उनके अंग- 
प्रत्यंग में भो वृद्धि होती है। वे नये-तये कौशल ( 8$7]]5 ) तथा छाब्दों को 
मोखते है । पहले सरल झोर फिर जटिल वाकयों का प्रयोग करने लगते हैं । 
धीरे-धीरे वे लिखने-पढ़ने तथा समस्या-समाधान की योग्यता भी प्राप्त कर लेते है 
क्रमशः भारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक ओर सांवेगिक विकास भी 
होना हैं। किशोरावस्था में उनके व्यक्तित्व में अस्यधिक परिवर्तत देखा जाता 
हैं। परवती योन विद्येषताओं के प्रगठ होने के फलस्वरूप उनके शरीर के 
विशेष भागों ने नयी-तयी विश्लेषतायें आ जाती हे । इन शारीरिक परिवर्तन के 
कारण किशोर-किशोरियों की मानसिक्र क्रियाओं और संवेगिक प्रतिक्रियाश्रों में 
काफी परिवर्तन दीख पड़ता है। दोनों दलों के सदस्यों में परस्पर ग्राकषंण तथा 
रुचि अत्यधिक तीव्रता से बढ़ जाती है। उनके विश्वासों तथा मनोवृत्तियों में 
भी परिवर्त हो जाता है । 


४, विकास की विशेषतायें 


१, विकास अनवरत होता है 


विकास गर्भाधान से लेकर परिपक्व॒ता तक होता ही रहता हैं; किसो अवस्था 
विशेष में भ्वरुद्ध नहीं होता । यह विकास क्रमिक होता है। धीरे-धीरे विभिन्न 
प्रकार के झौल-टुण एक के बाद दूसरे विकसित होते रहते हें। विकास-क्रम 
आकस्मिक नहीं होता, वल्कि परिपक्वीकरण पर निर्भर करता है। इन शारीरिक 
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तथा मानसिक शौल-शुणों की बीजजक्ति | एठ0ल्‍्याए/क्तत ) आरम्म से दी 
बतेमान रहती है जो अवस्था विशेष में विक्रसित होती है। उदाहरण के लिये, 
मोलिक दाँत एक साथ नहीं निकलते! वे क्रम-क्रम से गिरते है और फिर 
स्थायी दाँत! ( 90&)677 86४70 । अचानक नहीं निकलते वल्कि क़मिक 
रूप में ही निकलते हैं। इसी प्रकार शारीरिक विक्रास भी झ्ाकस्मिक नहीं हाता । 
बच्चों की मांसपेशियां तथा हुद्िब्यां धीरे-घीरे परिषकर द्रोती है। फलतः आयु 
विद्येष में ही. उनमें खड़ा होना, चलता-फिरता, वल्तुओं को पकड़ना श्रादि देखा 
जाता है। वाणी-विकास भी बच्चों 6 क्रमिक होता है। जन्म-क्रन्दत से लेकर 
सभी प्रकार की आझावाजों का ही वह विक्रासात्मक रूप होता है। किसी अवस्था 
विद्येष में हुए बारीरिक या मानसिक विकास का प्रभाव बाद की अवस्था में होते 
वाले विकास पर पड़ता है, क्योंकि विक्रास निरंतर होता रहता कै! वाल-विकान 
को बातावारण बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर अनुकूल वातावरण मिला 
तो समान्यरूप में व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। प्रतिकूल वातावरण जैसे. 
बीमारी, पष्टिक भोजन का अभाव, असंतुलित पारिवारिक सम्बन्ध तथा उचित 
प्रशिक्षण में प्रोत्साहन का अमाव आदि का प्रभाव व्यक्तिव विकास पर महत्त्वपूर्ण 
ढंग से पड़ता है । 


२, विकास सासान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता ह्‌ 


मनोवेज्ञानिकों ने नवजात शिक्षुओं की प्रतिक्रियाओ्रं का अध्यवन काफी 
विस्तृत रूप में किया हैं। वें इस तिप्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी प्रतिक्रिया ' सामान्यित' 
( ए९78/७)8560 ) होती हैं । विभिन्‍न प्रकार की उत्तेजनाओ्रों के प्रति उनके 
सम्पूर्ण शरीर की उत्तेजित अवस्था देखी जाती हैं, अंग विज्वेष में कोई निश्चित 
प्रकार की प्रतिक्रिया नहें। रहती । वस्त॒तः सम्पूर्ण शरीर ही गतिणील हो जाता 
हैं और उद्देश्यहीन क्रिया होती है। लेकिन, आयु-्द्धि के ज्लच्वरूप वे ६ महीने 
के लगभग किसी वस्तु के पतड़ने में दो हाथ और १ वर्ष की आयु में एक ही 
हाथ को प्रयाग में लाते हैं । चलने-फिरने में भी यही क्रम रहता है। बच्चे 
पहले घिसकते है'शोर बाद में हाथ-पेर के सहारे चलते की चैेष्टा करते हैं । 
परिपक्वीकरण के फलस्वरूप वे खड़े होते है श्रीर १ वर्ष की आयु के लगभग 
चलना भी प्रारम्भ कर देते है। भाषा-विक्रास के क्रम में वे पहले वलबलाते हैं, 
फिर एक शब्द का उच्चारण करते है और तत्पश्चात्‌ क्रमशः शब्दकोष को वृद्धि 
के फलस्वरूप वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिये उचित नाम सीखते हैं । शिशुओं में 
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पहले विशिष्ट संवेग / 86270 ०ग्रा0078 ) नहीं पाये जाते। ब्रिजेज 
( 8+0/68 ] के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नवजात शिक्षु में केवल “सामान्य 
उन्तेजिन अवस्था” (०॥९7/छ ०5०७६०४॥०७7) ही होती हैं। तीसरे महीने में 
आनन्द ( (९) ६॥6 ) तथा कष्ट (07807688) की प्रतिक्रिया होती है और इन्हीं 
से क्रोध, भय, प्रेम तथा घुणा आदि विशिष्ट संवेगों का विकास होता हैं । 


३, विकास की एक प्रतिक्ृति ( &/07 ) होती हैं । 


हरे जाति ( २७८७ ) के प्राणी का विकास अपने ढंग से होता हैं। उसकी 
शक प्रतिकृति होती ह जो इसरो जाति के प्राणी से भिन्न होती है। यह विकास 
पक क्रम मे होता हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि विकास-क्रम में एक के बाद दसरी 
दे; बदने तोसरी विश्येपता प्रगट हों जाय । “मौलिक दाँत” के गिरने के वाद ही 
स्थायों दाता निकलते हैं । बिसकने के बाद घुड़कना, फिर खड़ा होना ओर अंत 
में चलना ही क्रमिक रूप में देखा जाता है। अत: शारोरिक तथा मानसिक 
गल-गुगों का विकाश्न एक निश्चित क्रम मे ही होता हैं। भाषा-विकास में पहले 
वलबलाता' अ्र।र बाद में शब्द! प्रगट होता है। वस्तुतः जाति विज्ञेष के सभी 
व्यनियों 4 विकास की यह प्रतिकृति ( .)&0७४॥ ) समान होती हैं। आश्वृद्धि के 
फलस्वरूप विश्येप प्रकार का शारीरिक या मानसिक विकास होता है। और यह 
क्रम तबतक्ष जारी रहता है जब तक व्यक्ति परिपक्व न हो जाय । विकास की यह 
प्रतिकृति मुख्यतः: परिपक्वीकरण पर निर्भर करती है। मनवोव॑ज्ञानिकों ने 
उचित अवधि से पूष (फराध्याक्षाप्रा6त ) पंदा हुए बच्चों के विकास 
का भी अध्ययन किया है । इन बच्चों का विकास उसी क्रम में देखा 
गया जेंसा उचित ग्रवधि में पैदा हुए बच्चों का होता है। इस प्रकार, 
गर्भाघान से परिपक्वता तक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा 
सामाजिक विक्रास सामान्यतः एक निरिचत क्रम में होता है । यह सम्भव है कि 
किसी व्र्या$ में विश्येप प्रकार का विकासात्मक परिवर्तन पहले हो जाय और दसरे 


में दर से, लेकिन, क्रम में कोई अंतर नहीं देखा जाता | परवर्ती यौन विशेषताश्रों 
का विकास भी इनमें क्रमिक रूप में ही होता है। 


४, तिकास में शील-गुण अनुबंधित ( ०07078860 ) होते हैं 


विकास-क्रम में यह देखा जाता है कि एक शील-गरुण ( 07४६ ) दूसरे 
के अनुपात में ही विकसित होता हैं। शारीरिक तथा मानसिक शील- 


| दा की, तक तप क्र 
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गुणों के विकास में अनुबंध ( 007७&707 ) काफी अधिक रहता हैं जो 

त्वपूर्ण माना जाता है। मनोवज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि तोब- 
बुद्धि के व्यक्ति का द्वारीरिक विकास भी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा श्रप्ठतर 
होता हैं। मानसिक दुबंलत[ के कारण शारीरिक विकास सामान्य रूप में नहीं हो 
पाता। 'मूढ़' और “जड़” व्यक्तियों का विकास असामान्य होता है। तीक्व॒द्ध 
वालों का योनविकरास (3९रुपकछक वेल्एशणुणा०मां) भी सामान्य ब॒द्धि ते व्यक्ि 
की अपेक्षा पहले हो जाता है, यद्यपि इसमें वातावरण का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
रहता है। विक्रास-क्रम में सामाजिक, सांवेगिक तथा ताकिक आदि दिक्वास भी 
शारीरिक तथा*मानसिक विकास से अनुबं घित होता है । 


र्‌्‌ विकास पूवकथनीय ( 7९६१७ ७)0,९ ) होता हे. 


बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास चूंकि, एक निश्चित क्रम ने होना 
है, इसलिये होने वाले त्रिकास का पूर्वकबल ( 77श्तींल58 ) सम्भव हो 
सकता ह। लेकिन, यह केवल सामान्य बच्चों के विक्रास के उंबंध | ही महत्व 
रखता है और सत्य हो सकता है। अ्रधिक तीब्रवद्धि या मानक इवेल ब्यक्ति के 
साथ यद लाग नहीं होता । सामाच्यता के परे अधिक ओर कम दोनों सीमाआ। पर 
स्थित व्यातियों पर प्रभ्यास तथा शिक्षण का प्रभाव सामान्य रूप » नहीं पडता । 
फलत: उनका विकास भी सामान्य रूप मे नहों हो पाता | लेक्िित, समान्‍्य उच्चों के 
विक्रास का पूर्वकेथन परिपक्वावस्था के पहले प्रारस्मिक अवस्था मे क्रिया जा 
सकता है । 
६. विकासात्मक गति में वेयक्तिक भिन्‍नता स्थायी होदी है 
व्यक्ति का विकास समान गति से नहीं होता। विक्लासात्मझ प्रगति 
( [770(7९४६ ) # वयक्तिक भिन्नता देखी जाती है। तीकब्रबद्धि दे बच्चे का 
वीद्धिक विकास तीव्र गति से तथा मंदब॒द्धि के बच्चे का मंदगति से होता है। 
शारीरिक विकास के साथ भी यही सत्य है। आरम्भ में जिस बच्चे का शारीरिकि 
विकास तीब्रगति से होता है वह उत्ती गति से जारी रहता है और मन्दगति से 
प्रारम्भ होने वाले बच्च का गारीरिक विक्रास आय-बद्धि के फलस्वरूप भी सामान्य 
रूप में नहीं हो पाता । यह कहा जा सकता-है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास 
सभी व्यक्तियों में समान रूप में नहीं होता; क्योंकि उनके विकास की गति में भिन्नता 
रहती हैं । किसी प्रकार के असामान्य वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर न पड़े 
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नो यह वर्याहकू भिन्नता वस्तुत: विकास की गति में स्थायी ही रहती है 
वरानान्मऊ प्रगति की इस निश्चयात्मकता के कारण ही बच्चों के व्यकतित्व-विकास 
रे में बतलाया जा सकता है। 


५, विकास को प्रभावित करनेवाले तत्व 
१. पौष्टिक आहार 


बच्चों के समान्य विक्रास के लिये उपयुक पालन-पोषण तथा पौष्टिक आहार 
की आ्रवश्यकता होती है । उनके लिये दूध का काफी महत्त्व है, क्योंकि वह पौष्टिक 
पेय है। प्राय: समी परिवार में समान रूप से उनके भोजत पर ध्यात नहीं दिया 
जाता कि उसने स्वास्थ्य के लिये आवश्यक चीजें हैं या नहीं । शारीरिक विक्रास 
के लिये प्रोटित, कंनसियम तथा विटानित आदि बहुत आवश्यक हैं जिनके अभाव 
में बच्च अ्रस्वस्थ हो जाते है और प्रमयानसार किसी विशेष प्रकार का विकासात्मक 
परिवर्तन नहीं हो पाता । वाल्यावस्था में उचित पौष्टिक आहार प्रात होने के 
फलस्वरूप व्यक्तित्व-विकास सामान्य रूप में होता है। देखा जाता है कि निर्धव 
परिवार के बच्चों का विकास सामान्य रूप में नहीं हो पाता, क्योंकि, उन्हें न तो 
पोष्टिक भोजन ही प्राव हो सकता है श्रोर न पालत-पोषण ही उचित रूप से होता 
हैं। ठीक इसके विपरीत, समूह तथा शिक्षित परिवार में बच्चों के सामान्य या 
सनुचित विक्रास के लिये उपयुक भोजव तथा स्वस्थ पालत-पोषण पर विज्येष ध्यान 
दिया जाता है। 


>. अंतःसख्रावी पिंड 


व्यकत्व-विकास पर पिड़ों का ग्रत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पिटिचुरो ग्लेड 

( शि॥प्ं।४०ए 8)%४ ५ ) जो मस्तिष्क के नीचे स्थित हैं सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्णा माना जाता है। जब यह पिंड सामान्य ढंग से सक्रिय रहता है तो 
व्याक का शारीरिक विकास भी उचित रूप में हो पाता है। इसकी अत्यधिक 
क्रिपता के फलस्वरूप व्यक्ति श्रसामान्य रूप से लम्बा हो जाता है तथा अ्रःपरूप से 
सक्रियता के फलस्वरूप बिल्कुल छोटे कद का हो जाता है। पिटिच्न॒ुरी पिंड से जो 

हास्मन ( ी07077076 ) निकलता है वह अन्यान्य पिंडों की क्रिया को प्रभावित 
करता है। योनर्नपड ( 506: 8] 0 ) इससे अ्रधिक प्रभावित होता है। यौन- 
पिंड की सक्रियता के फलस्वरूप व्यक्ति में परवर्ती यौन विद्येषतायें प्रगट होती हैं, 
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जिनके अभाव में उचित परुषत्व या नारीत्व का विकास सम्भव नहीं । किशो रा- 
वस्था के पूर्वाद्ध भाग में बालक तथा बालिका के केवल शारीरिक पक्ष में ही नहीं, 
बल्कि मानसिक और सांवेगिक जीवत में भी काफी परिवर्तत होता है जो उनके 
विकास के लिये झ्रावश्यक है। व्मगर यौन-पिइ की सक्रियता में कमी रहती है तो योन- 
विकास सामान्य रूप में नहीं हो पाता ओर इसकी अत्यधिक सक्रियता के फलस्वरूप 
बोन-विकास उपशुक्त समय से पहले ही हो जाता है तथा योर जीवन संतुलित 
नहीं रह पाता । थाइरोबाइड-पिड (+0ए7०ंते 29870) तथा पाराथाइरोबाइड 
पिंड ( ?&78&009ए70०ं। 280व ) हमारे कंठ में स्थित रहते हैं। थाइरोबाइड 
पिंड से ग्रायोडित ((007) तथा पारथाइरोवाइड-पिड से कंलसियम (0७) ०ंप्राए) 
निकलते है। शारीरिक विकास के लिये कलसियम काफी उपयोगी है और आयोडिन 
बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकार के लिये बहुत आवश्यक है । बाल्यावस्था 
में इन दोनों पिड़ों की सक्रियता में कमो के कारण बच्चों का विकास सामान्य रूप 
से नहीं हो पाता ॥ 


३. बुद्धि 


व्यक्तित्व-विकास ने बृद्धि का बहुत महत्त्वपूरा प्रभाव पड़ता हैं । सामान्य व॒द्धि 
के बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक्र विकास सामान्य ढंग से तथा तीद्रबुद्धि के 
बच्चों का तीज गति से होता है । लेकित, अल्प बुद्धि के बच्चों का विकास सामान्य 
रूप में नहीं हो पाता। यौोव-विकास भी सामान्य वृद्धि के बच्चों की अपेक्षा तीत्र 
बुद्धि वालों का उपयुक्त समय से पहले हो जाता हैं। मानसिक्त दुवंलता के कारणा 
उनका न तो शारीरिक विकास ही सामान्य ढंग से हो पाता है ओर न सामाजिक 
तथा बीद्धिक । तीक्रबुद्धि के बच्चों का सामाजिक विकास तथा भाषा-विकास भी 
अपेक्षाकृत पहले होता हैं। ये १४ महीने में चलना तथा १६ महीने में बोलना 
प्रारम्भ करते है, जहाँ मानसिक दुर्बल बच्च २२ भहीने में चलना और ३४ महीने 
की झ्ायु में बोलता आरम्भ करते है । 


४. योन-भद 


योन-भेद के कारण लड़के-लड़कियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास समान 
रूप में नहीं होता। जीवन के प्रारम्भिक भाग में दोनों के विकास में बहुत 
अधिक अन्तर नहीं रहता, लेकिन, किशोरावस्था में यह फर्क अत्यधिक हो 
जाता है। शारीरिक विक्रात्त ने अंतर के साथ-साथ दोनों को मनोवृत्ति तथा 
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प्रमिरुचि भें भी अंतर स्पष्ठ हो जाता है। जहाँ तक शारीरिक विकास का 
प्रवन #, जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़का आकार ( 826 ) में थोड़ा 
ही बड़ा रहता हैं। विक्रासात्मक क्रम में लड़कियाँ बाद में समान ही नहीं हो 
जातीं बल्कि, उनमें परवर्तों यौन विशेषतायें भी पहले” प्रगट हो जाती है और 
बीन पन्पिक्रता भी पहले भा जाती. है। इस श्रायु में लड़कों की अपेक्षा 
लडकियों का शरीर अ्रधिक सुप्ष्ठ हो जाता हैं। भाषा-विकास भी लड़कियों में 
अधिक तीव्रता से “होता है। वे 'प्रथम शब्द पहले बोलती हैं श्रोर शब्दकोश 
भो अधिक विस्टुल कर लेती है। भाषा पर लड़कियों का अपेक्षाकृत अधिक 
अधिकार रहता है श्र।र इसके प्रयोग में ग्रधिक कुशल होती है । बौद्धिक विकास 
« यान भेद विश्येप महत््व नही रखता। इतना निद्दिचत है कि शारीरिक विकास 
का तरह मानसिक परिपकतता लड़कियों में कुछ पहले हो जाती है । 


४. पातावररा 


न्क के 


बर्यं के विकास में भोगोलिक वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है । 
उचित विक्रास के लिये घुद्ध हवा, जल तथा प्रर्यातत धूप की झ्रावश्यकता होती है। 
देखा गया है कि गंदे वातावरण में रहनेवाले बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य 
रूप मे नहीं हो पाता; क्योंकि स्वास्थ्य के लिये उपरोक चीजें उन्हें प्राप्त नहीं 
हाती। प्राकृतिक वातावरण में पले बच्चे, जो शुद्ध हवा, जल तथा पर्याप्त धूप 
पाते है, सामान्य रूप में विकसित होते है। उनका शारीरिक तथा मानसिक 
विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक उत्तम होता है । 


सामाजिक वातावरण का प्रभाव बच्चों के विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण 
हता है। वच्चां का पहला सामाजिक सम्पक अपने परिवार-के सदस्यों, विशेष कर 
माॉन्वाय या परिचारिका (70056 ) से होता है। बच्चे के प्रति माँ-बाप की 
मताइति ( &9प्रदे6 ) का प्रभाव उनके सांविगिक, मानसिक तथा सामाजिक 
विकास पर पड़ता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बच्चों को माँ-बआाप पर 
तिभार रहना पड़ता है; क्योकि वे ही उतकी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति करते तथा 
संताप ग्रर सुरक्षा (860प79 ) देते है। अगर माँ-बाप का व्यवहार 
बच्च के प्रति प्रानच्ददायक तथा संतोंषप्रद होता है तो उनका सामाजिक और 
मानसिक विकास संन्लित होता है। इसके अभाव में वे मानसिक संतुलन नहीं 
रख पाते। अत्यधिक प्यार और स्नेह से भी बच्चों का मानसिक विकास सामान्य 
नहें। हो पाता । 
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परिवार में एक से अ्रधिक बच्चे रहने पर अनुकरण के द्वारा एक-दूसरे से 
बहुत चीजें सीख लेता है तथा उनके सामाजिक और शिक्षात्मक विकास में सुविधा 
होती है। अकेला” बच्चा परिवार में इससे लाभान्वित नहीं हो पाता। सबसे 
बड़ा अथवा सबसे छोटा बच्चा कभी-कभी परिवार के लिये “समस्याजनक बच्चा” 
( ए700]070 ०४४6 ) बन जाता है। चूंकि, अकेला! बच्चा पारिवारिक 
वातावरण से खेलने का उचित अवसर प्रात नहीं कर सकता, बड़ा वच्चा अ्रस्यधिक 
नुविधायें पाना चाहता है अर सबसे छोटा बच्चा आवध्यकता से अधिक प्यार 
प्रोर सुविधा-प्रात्त करता है तथा निर्भर रहने का अभ्यार्सी हो जाता हैं। इन सवों 
को अभियोजन शेली सामान्य ढंग से विकसित नहीं हो पाती। बड़े होने 
पर वाल्यकाल में प्रात सुविधाओं के अभाव में वे अपना संतुलन खो 
बंठते है । 


समाज में अन्य साथियों का प्रभाव भी उनके सामाजिक विक्रास पर पड़ता 
हैं। शिक्षालय में सहपाठी तथा शिक्षक का सम्बन्ध भी कम महत्त्व नहीं रखता । 
शिक्षात्मक विक्कास के लिये प्रात सविधा या व्यवस्था पर वह निर्भर कर्ता हैं 
कि बच्चे का मानसिक तथा सामाजिक विकास बसा होगा । एर्तशालय, संघ, 
दल तथा झेल के मंदान का वातावरण बाल विक्रास को बहुत अधिक प्रभावित 
करते हैं । किश्लोरावस्था के पूर्वाद्ध में परवर्ती योन विशेषताओं। के कारण उममें 
शारीरिक परिवतंन होते हैं जिसके फलस्वरूप उनके मानसिक, सांविगिक तथा 
सामाजिक जीवन में एक आन्दोलन होता है ओर वे सामाजिक आलाचनाञ्रों के 
प्रति भ्रयधिक संवेदनशील हो जाते है। किशोर-क्िशोरियं। की मनोश्ृत्ति, 
मान्यता, विश्वास तथा अभिव्यक्ति आ्रादि में महृत्त्वपूर्णा परिवर्तन देखा 
जाता है । 


सांस्कृतिक वातावरण भी व्यकित्व विकास के लिये काफी महत्वपूर्ण होता 
६। हर संस्कृति ( एप्रपा6 ) में बच्चोंसके पालन-पोपण का ढंग समान नहीं 
रहता । डेनित्त ( 00077 ) के अ्रष्ययत से यह स्पष्ट है कि विभिन्न संस्कृति 
में पले बच्चों के क्रियात्मक विकास में विशेष अंतर नहीं रहता । फिर भी 
इतना निश्चित है कि परम्परागत विश्वास, मान्यता, धामिक परिपाटी, वेश-प्रंपा, 
भाषा, चितन तथा जीवन-झली आदि के द्वारा व्यक्ति का विकास काफी प्रभावित 


प्र 


होता है । 
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प्रंत में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि किसी प्रकार के शारीरिक 
दाप या बीमारी के कारण भी व्यक्ति का विकास सामान्य रूप में नहीं हो पाता। 
शारीरिक क्षति या दोष के कारण विकास तो अवरुद्ध होता ही है, मानसिक 
पञ्ष में हीनता कौ भावना आ जाती है जो व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिये 
बाधक सिद्ध होती है। 


अध्याय ३ 


आतन॒वंशिकता तथा वातावरण 


प्रम्प्रष्ापएए 08७ एशपाए 0) एप 


१ प्रारम्भ 


व्यक्तित्व के विकास के लिये आनुवंशिकता ( नि९शा०ता6 : तथा वातावरण 
( जि।ए॥707767 )--दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के शीलगुण 
(६79(8) तथा व्यवहार ( 06॥&७ए70प7 ) भी दोनों पर निभर करते है । यह 
कहना कठिन है कि उसके कौन-से शीलमुण अथवा कौन-सी क्रियायें (॥८४४ए7४४88) 
आ्रानुबंशिकता की देन हैं और कौन-कौन अजित है। मनोव॑ज्ञानिकों ने इसे अध्ययन 
के द्वारा स्पष्ठ किया है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों व्यक्ति के विकास 
को प्रभावित करते है और इसके फलस्वरूप ही उसमे विभिन्न प्रकार की विशेपताएँ 
( 00879०(७7800८8 ) देखी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि 
दोनो की पारस्परिक क्रियाओ्रों (॥7॥6/800078 ) के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व 
का विकास सम्भव है । प्रइन उठ सकता है कि आनुवंशिकता की कितनी देन 
(0०मॉण7प्र/ंएम ) है और वाताबरण की कितनी। इस सिलसिले में 
फ्रांसिस गाल्टन (फएत०ंड (४७६07) को श्रेय है जिन्होंने लोगों का ध्यान 

वि० स० ३ 
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इस समस्या की ओर आकृषित किया। फलतः दोनों के महत्व को निर्धारित 
करने के लिये उस दिशा में काफी परीक्षण ( 66808 ) तथा प्रयोग ( 65]007- 
7707/8 ) किये गये। आरदइंशिक्ता तथा वातावरण के सापेक्ष महत्त्व 
( 76808 ग7][/07( ७८8 ) की विवेचना क्े लिये विभिन्न प्रकार की 
विधियों का उपयोग । ए86 ) किया गया। दंधनों को क्रमशः नियंत्रित! 007॥- 
४0९0 ) कर यह अ'प्रयर किया गया कि व्यक्ति के विकास तथा व्यवहार 
पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आनुवंशिकता एक हो ( 58776 
छ००ताए ) तो किसी प्रकार की वेयक्िक भिन्नता ( सोतारांतिप्र] 
परिशि०१०७ ) का कारण वातावरण ही हो सकता है । यह भिन्नता वातावरण 
की ग्रसमानता के फलस्वरूप हो सम्भव हो सकती है। फिर, समान वातावरण 
के होने पर भी किसी प्रकार की भिन्नता व्यक्तियों के व्यवहार में देखी जाय तो 
यह समझा जा सकता हैं कि उनका कारण ओआरानुवंशिकता ही है। ऐसी स्थिति 
में भिन्नता का कारण आनुवंशिकता की ग्रसमानता ही मानी जा सकती है। 


ऊपर जो कुछ भी कहा गया हैं उससे यह समभा जा सकता है कि “वयक्तिक 
भिन्नता' का कारण क्या है और क्‍यों एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। 
फिर भी इसकी विशद व्याख्या के लिये यह जानना आवश्यक है कि आतनुवंशिकता 
( प्र७००6ए ) तथा वातावरण ( ॥470ए77077767६ ) क्या है । इन दोनों 
को अलग-अलग समभने के बाद ही यह जानता सम्भव हो सकता है कि अमुक 
शीलग्रण ( ह&58 ) आनुृवंशिकता के परिणाम हैं और अप्रुक शीलगुण 
वातावरण के परिणाम | दोनों के समर्थकों में विरोध है। कुछ मनोवेज्ञानिकों 
के मतानुसार आनुवंशिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक 
( 00(97777067 ) हैं:; लेकिन कुछ मनोव॑ज्ञानिकों का मत है कि वातावरण 
व्यक्तित्व विकास को अधिक प्रभावित करता है। 


चाहे इस विषय पर कितना भो मतान्तर क्‍यों न हो इतना तो मान्य 
(&000]0060) है कि आनुवंशिकता (छ॒०7०१॥६ए) तथा वातावरण (7ए7- 
70०मए60ए) दोनों का घनिष्ठ संबंध है श्रीर दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। एक के 
अभाव में दूसरे का महत्त्व ही नहीं रह जाता । इसलिये व्यक्तित्व के विकास में 
दोनो का सापेक्ष महत्त्व ( 70]&996 ॥7007&706 ) है। अतः किसी के 
व्यक्तव के उचित रूप से समभने के लिये आनुवंशिकता तथा वातावरण के 
संबंध को जानना ग्रावश्यक है । 
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२: आनुवंशिकता 
( सि७ल्वाएए । 
अनवदतता का समझने के लिग्रे उसकी उ्यारप्रा बहा अपेलित है। 

प्राय: आनुवंशिकता जत्द व व्यवहार कई प्रकार से क्रिया जाता है। 
लेक्रेन, झ्ानवंशिकता का उपयोग बव्ज्ञातिक इंग से हा द्री श्रेयस्कर है। 
वस्तुत: इसमे फव-ग्मादश ( |: . लता । का ही 
बोध होता है । झनवंशिकला का एक परम्परा से दुसरोी यरस्यर में ढोने वाले 
जीवाणु होते है जिन्हें 'जीनीज! ( "6॥९७ ) कहा जाता है। ये जीवाणु 
क्रोमं[सम्म ((77077050708) के अंदर रहने है। व्यक्ति अपने माँ-बाय से 
यही २४ जोड़े ऋतषोसम्स प्रात करते है। इन्ही जीनीज ( छत€8 ) के अपूर्त 
सम्मिलन ( (पशधुप6 (णाफितक्षाईंण। ) को आनूर्वंशिकता कहा गया हैं । 
फिर इसे व ज्ञानिक ढ ग से इस प्रकार व्यक क्रिया गया हे । 


हे 


धग्रानुवंशिकता जीव रूप में ही बंशानुगत होती हैं ।” ३< 

सामाजिक आवुरवंशिकता तथा सांरक्तृतिकत आानुबंधिकता का दूसरा अर्थ 
होता हैं। समाज तथा नन्‍्द्रति--दंनों ही वातावरखग हैं आर सामाजिक शील- 
गुण अजित ( &०५पां।€ते ) होते है जो। वातावरण के प्रभाव का फल ही कहा 
जा सकता है। ग्रत: जेब-आनुवंशिकता तथा सामाजिक आनुवंशिकता में 
पर्याप्त अंतर है । 


ऊपर दी गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि आजुवंशिकता क्या है और इसके 
द्वारा क्या प्रात होता है। इस सिलसिले में यह भी जान लेना अत्यन्त आवश्यक 
है कि किस प्रकार आनुवंशिकता प्रात होती है। इसे समझते के लिये आतनु- 
वबंधिकता के तंत्र ( 786" #्ांआ ० पिशाश्वीए ) पर प्रकाश डालना 
ग्रावश्यक हे | 


३. आजुवंशिकता के तंत्र 
( [6097४ ० ०९७८5 ) 
व्यक्ति का जीवन एक जोवित कोश के रूप में प्रारम्भ होता है। यह कोश 


( ०७॥ ) दो बीजकोश (2७7४7 ७०७॥|७) के सम्मिश्रण (पा070) के फलस्वरूप 
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३६ विकासात्मक मनोविज्ञान 
निर्मित होता है। इसमें एक बीजकोश पुरुष की ओर से आर दूसरा नारी की 
प्रार से प्रात होता है। सारी की ओर से प्रात बीजकीश को रज-कोश (0एप्रा7) 
कहते हैं। यह रज-कोश शरीर के श्रन्य कोशों ( 08) ) से झाकार में बड़ा 
होता है। इस कोश में एक कोश-केद्ध (770७॥8) होता है जिसके अंदर 
क्रोमोसम्स (0)0770807768) होते है श्रीर जो साइटोप्लाज्य (0४00- 
]78870| से घिरा रहता हैं यह रजकोश गतिहीन (70॥) 7000036) होता हैं, 
केवल चारो ओर फंले हुए वारीक स्वायु-१जों (88088) के सिकुड़ने (007- 
780०707) के फलस्वरूप इसने गति सम्भव होती हैं। लेकिन, पुरुष से प्राप्त 
बीजकोद को घुक्रकोश (87277) कहते हैं। इसकी बनावट भिन्न होती है। 
इसमें एक सिर रहता है जिसमें २४ क्रोमोसम्स ((2)0780807:68 हेते हैं 
प्रर चावुक की तरह (॥7-॥76) एक पूछ ; ४&7)) होती है। इसी पूछ 
के द्वारा यह कोश गतिगील होता है यह शुक्ररोश (8]00777) नारी के रजकोश 
(०५०7) की मिलती में प्रवेश कर जाता है और दोनों कोश-केन्द्र ( 70)6 ) 
मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इस तरह, शुक्रकोद के कोश-केन्द्र में व्तमाव २४ 
क्रं।मसम्स रजकोश के कोशणकेद्ध में वर्तमान २४ क्रोमोसम्स के साथ मिल णतिे 
हैं और उतकी कुल संख्या ४८ हो जाती है। शुक्ररोश तथा रजकोश के दोनों 
कोगकेन्द्रों ( 7700 ) के इसी समिशत्रण ( 0७07४ ) को गर्भाधान ( छ७४- 
पंद्क्का।00 0" ७07090007 ) कहा जाता हैं। जिस समय यह प्रक्रिया 
([0700685) समात होती हैं जीवन के अस्तित्व (७७5॥9706 0 ॥6) का 
प्रारम्भ होता हैं। इस नये प्राणी (॥6७9 072७शां४0) को “जाइगोट' 
(2प£०४७) कहा जाता है । 


इस कोश का ऊपरी भाग साइटोप्लाज्य ( ०ए॥0)887 ) कहा जाता है। 
इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोशकेन्द्र (77००७०७ ) होता है जो कोश का 
मुख्य भाग हैं कोश-केन्द्र में २४ जांडे क्रोमोसम्स ( 6का070807768 ) 
रहते है। प्रत्येक क्रोमेसस्स में जीवारुओं ( 86768 ) की पंक्ति ( 878 ) 
होती है। ये जीवाणु कार्फा शक्तिशाली अरणुवीक्षण यंत्र के द्वारा भी आसानों से 
नहीं देखे जा सकते | इन जीवासुओं को जीनीज ( 2७768 ) कहते हैं । थौम्स 
( 70708, 3954 ) के मतावुसार प्रत्येक क्रोमोसम्स में लगध्ग ३,००० 
जीनीज रहते हैं। ये जीनीज माँ-बाप से बच्चों में आ्राते है और वास्तव में थे हो 
ग्रानुवंशिकता ( 96760709 ) को एक पीढ़ो से दूसरी पीढ़ी तक ढोते हैं । 


बच्चे के माँ-बाप भी अपने माँ-बाप से ये जीनीज प्राप्त करते हे । 
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आनुवंशिकता तथा वातावरण रे 


यह कहना कठिन है कि बच्चा कौन-से २४ णोड़े क्रोमोसम्स प्रास करता है | 
ये क्रोमोसम्प बच्चा माँ-बाय से ही नह, बहिक, उसने पुत्रों से प्रात करते है । 
ग्रगर २४ क्रोमोसम्स बच्चा पितृपन्ष से प्रात करता है तो ये दादा-दादी दोनों में 
किसी एक से ग्रथवा दोनों से ड्राप्त हो सकते है। तदतसार परदादा-परदादी से भी 
ये क्रोमसम्स बच्चों में आते है । मातु-पक्ष से प्रात क्रोमीसर के बारे में भी यही 
क्रम चलता हैं। इस प्रक्रार हम देखते हैं कि झुक़कोध ( 89000 ) तथा 
रजकोश ( 0एएए) ) में क्रोमोसस्स का विधरण (उ्ंडप्रांप्रांएा 0 ई 
0॥707700807768 ) हमेद्या एक समात नहीं होता । फिर, चू कि दो शुक्रकोश 
अथवा दो रजकोश कभी भी एक समान (| ७788 ) नहीं रहते ; एक ही माँ- 
वाप के दो बच्चे भी हर प्रकार से समान नहीं हते। यह समानता केवल 
समयमजों (॥66700%) (छ॥8 ) में ही पाया जाती है । 


इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता हू कि बच्चा 
अपने मॉबाप के समान हों भी सकता हैं और नहीं भा हा सकता है। 
किन्तु, मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष के किसी व्यक्ति के जील-ग्रुए" ( (/&४8 ) अ्रवद्य 
पाये जाते है । 


लड़का या लड़की ? 


ये क्रोमोसम्स ( (॥7077080768 ) श्राय: जड़े के क्रम में रहते है । 
प्रत्येक जोड़े का एक क्रोमोसम पितृपक्ष से तथा दूसरा मातृपक्ष से आता हैं । 
प्रत्येक क्रोमोसम में जीनीज ( £07068 ) की संख्या बरादर होती हैँ । सानव- 
जाति के जाइगोट ( 2ए208 ) में २४ जोड़े क्रोमोसम्स होते हैं। यह संख्या 
पृरष और तारी दोनों में आवश्यक रूप में रहती हैं । ४४ जोड़े क्रॉमोसम्स में 
२३ जोड़े दोनों में समान रूप में होते हैं ओर प्रत्येक जोड़े क दोनों क्रोमोसम्स भी 
एक समान होते है। केवल एक जोड़ा क्रोमोसम्स एृरुष शोर नारी में असमान 
रहता हैं। अतः: यही एक जोड़ा ( 008 ए0ं7 ) क्र.मोसम्स योन-निर्धारक 
( 5९5-व6७7करांश०/ ) माना जाता हूं। क्रापासम्स के इस जोड़े को योन 
क्रोमोसम्स ( 885-०॥7"07708077८8 ) भी कहा जा सकता हैँं। ये योन 
क्रोमोसम्स हज और # दोनों प्रकार के होते हैं। मानुपक्ष से केवल झ तथा 
पितृपक्ष से ड और ह दोनों प्रकार के यौन-कॉमोसस्स आते है । जब यह जोड़ा 
हर होता है तो लड़की पंदा होती हैं श्रोर जब ड़ का जोड़ा होता हैं तो लड़का 
पैदा होता है । ऊ स्त्री-जाति तथा हु पुरुष जाति की विशेषताओं के चयोतक है । 


श्८ विकासात्मक मनोविज्ञान 


एक या अधिक ? 


सामान्यतः नारी पक्ष में एक ही रजकोश ( 0एपा) ) परिपक्व 
( आछापाल्ते ) होता है। इसी रजक्रोश के साथ शुक्रोश ( 5090७'7॥ ) का 
सम्मिपत्रण होने के फ्लस्वरूप एक प्राणी का जीवन प्रारम्भ होता है । कभी-कभी 
एक से अधिक रजफ्रोश एक साथ परिपक्र हो जाते हैं और जब इनके साथ शुक्र- 
कोश का सम्मिथ्रण होता है तो एक से अधिक प्राणियों का जन्म होता है। इस 
नियम के अ्रगुसार जब दो जाइगोट ( 2272० ) स्वतंत्र रूप से ( गशवे०एछा- 
087/9 ) विकसित होते है तो दो बच्चों का जन्म होता है। चू'किये बच्च दो 
कोशों / (७१६ ) के रूप में विकसित होते है, इसलिये बिल्कुल समान नहीं होते । 
ये साथ पंदा हुए बच्चे यमज ( शिक्षाश्ापाक्तों जाता ) कहलाते है। ये दोतों 
लड़की अथवा लड़के हो सकते है या एक लड़की ओर दूसरा लड़का । दोनों के 
गीलगुणों । ४४8) में भी भिन्नता पाई जाती है। 


एक दूसरे प्रकार का भी यमज (+छा॥ ) होता हैं। जब एक ही रजकोश 
( 0एएा॥ ) और शुक्ररोग का सम्मिश्रण ( (90॥ ) होता है तब सामान्य ढंग 
से एक जाइगोंट ( 2ए2०१6 ) विकसित होता है । दोनों कोशों के सम्मिश्रण के 
पव्चात्‌ कोग-विभाजन ( (९) तंसंशां०॥ ) की प्रक्रिया होती है । इसी प्रक्रिया 
में एक कोश दूसरे से अलग हो सकता है और साथ-ही-साथ स्वतंत्र रूप से ये 
विकसित भी हो सकते है। फलतः दो प्राणियों का जन्म होता है। चूकि, दोनों 
की उत्पत्ति एक ही जाइगोट ( £एष्ट०8७ ) से होतो है, अतः दोनों एक समान 
होते है। ऐसे दोनों बच्चों को समयमज / 6670७] +ज््या। ) कहते हैं । 
इनके शारीरिक तथा मानसिक जीनग्रुणों / र+छ!8 ) में समातता रहती है। 
ये समयमज हमेशा एक ही जाति ( 5&706 865 ) के होते है--दोनो' लड़कियाँ 
प्रथवा दोनों लड़के । समयमज बच्चों की आनृवंणिकता ( ७०१7 ) एक 


होती है । 
्र , वातावरण | 


( प्रिएा"077607 ) 


गर्भाधान के बाद से मुत्युपयन्त व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होता रहता 
है । वातावरण में ही वह विकसित होता है। गर्भस्थली ( प्र/छागा& ) का 
वातावरण जन्म के पूर्व और भौतिक जगत ( 9॥ ए08]) छ07१0 » जन्म के 


झोन निर्धाररशा 
5छ४ छशाएप्न धार 37 720४ 
व्धनिशलियि लि मिन मन ४७७७४ 
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आनुवंशिकता तथा वातावरण 


बाद उसे प्रभावित करता है। अतः जीनीज , ठुछा८७ ) के अतिरिक्त व्यक्ति 
को प्रभावित करने वाल प्र येक च;ज उसका वाट वर्ण हे। साधारणत: लोग 
वातावरण से भौगोलिक ((९०ट2&0008:॥ वलावरण समभते हैं, जैसे--वदी, 
पहाड़, जलवायु तथा निवस-स्थार आ्रादि । लेकित, इसके अतिरि क सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक वातावरण भो होते है । वातावरण की मनोदज्ानिक व्याख्या प्रचालत 
परिभाषा से भिन्न है।. गर्भावान से लेटर सूप तह हवा जितनी उन्जता, 
( 80700]&(307) ) प्रात करता हैं सभी उसका वाताइरर दे. यों तो विश्व 
में बहुतेरे वस्तुओं का अस्तिच्च है, लेकिन, केवल उन्हीं भोतिक वस्तुओं ( [5 
808] 00][०6०७४७-) को वातावरण में माना जाता है जी उत्तेजित करने में समय 
हों | ये उत्तजक (8000प86078, कई प्रवार के होते है, जस, प्रकाणथ, जलवायु, 
घटना, भोजन, आमंत्रण, आार्देश, रेडियं, चलचित्र, परिस्थिति तथा निशयव श्रादि । 

वातावरण का मनोवेज्ञानिक अर्थ काफी विच्ई ०0097 267596) है । 
हम केवल-प्रत्यक्ष चीजों के प्रभाव को ही नहीं समझते, बल्कि कुछ वातावरण से 
अप्रत्यक्ष रूपेण भी प्रभावित होते हैं। अगर दो मित्र एक त॑!सरे व्यक्ति से किसी 
स्थान विद्येष में साथ हीं मिलते है तो यह समझता उचित नहीं कि तीनों व्यक्तियों 
के लिये उस समय समान मनोवंज्ञानिक वातावरण (४89०९०॥0]0ट0७8॥ 87- 
प्रग7079776॥) है : क्योंकि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर हरेक व्य्कि अन्य 
व्यक्तियों की उपस्थिति में समान रूप से प्रभावित नहीं होते । इस। प्रकार, बड़ा-छोटा 
दो भाई को किसी स्थात पर प्रयने अ्रध्यापक से भेंट हो जाती हैं। यदत्रपि ऐसा 
मालूम पड़ता हैं कि दोनों भाइयो के लिये उस समय का वातावरण समान हैं, 
क्रितु, मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों के वातावरण में भिन्नता है। अध्यापक 
से मिलने के समय बड़ा भाई अपने छोटे भाई शोर छोटा भाई अपने बड़े भाई 
की उपस्थिति से प्रभावित होते है । सामान्यतः भिन्न-भिन्न वातावरण के प्रभाव 
के फलस्वरूप व्य्कि के शारीरिक, मानसिक तथा सांविगिक विशेषताओं ( ७॥७&78- 
56708 ) में भी भिन्नता पाई जाती हैं । 

सुविधा के लिये हम वातावरण को इस प्रकार समझते हैं- जज्म के प्रव का 
वातावरण ([८नाओाकों ग्रिगण्ञाए/077707॥ ) जो व्यक्ति को गर्भाधान 
( ०00007007 ) से लेकर जन्म के पहले तक प्रभावित करता हैं। जन्म 
( 76% ) जीवन की एक महत्वपूर्णा घटना है। इसके बाद भोतिक जगत 
( 07एआं००) फ07वें ) व्यक्ति के विकास का क्षत्र होता हैं। अतः दूसरा 
है, जन्म के बाद का वातावरण ( 7080 एप टिं7एगी0०ग्राशल्या ) जो 
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जन्म से लेकर मृत्युपर्यव्त व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसमें भोगोलिक, 
सामाजिक तथा संस्क्ृतिक वातावरण गादि हैं । 


आनुवंशिकता का अभाव 
( ीप्रह/ल6 ० #67९व॥७ए ) 





से 


आनवंशिकतः के प्रभात्र के श्रव्ययन के लिये प्रायः दो विधियों का उपयोग 
किया जाता है। पहला, पारिवारिक इतिहास ( द्विकए #807ए ) और 
दूसरा श्रतुबंध ( 007९0७४07 )। पारिवारिक इतिहास के द्वारा उस 
परिवार की कई पीढ़ियों । /07स्‍0"98(078 ) के व्यक्तियों की विभिन्न विशेष- 
ताग्रों का ग्रव्ययत किया जाता है। अनुबंध एक सांख्यिक विधि ( 88080) 
76॥0व ) है। इस विधि के द्वारा परिवार के सदस्यों को बुद्धि-लब्धि , 
[ अंश णाएह पपकाश्यां ) के पअनुबंध [ 007'88007 ) का 
प्रध्ययन किया जाता है। इन दोनों विधियों द्वारा प्रात कुछ मुख्य श्रध्ययत को 
प्रस्तुत किया जाता है जो या तो प्रतिभाशाली होने के कारण प्रसिद्ध होते है ग्रथवा 
बौद्धिक न्‍्यूतता के कारण । १८६६ ई० में फ्रांसिस गाल्‍्टन ( ७70०5 
(3807 ) ने “हेरीडिटेरी जीनियस” ( सिछा०त087ए (0९४ांप8 ) वामक 
पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया । गाल्टन ने ३०० 
ब्रिटेन निवासी परिवारों के ६५१ ख्यातिलब्ध व्यक्तियों का अ्र्ययत किया। इस 
प्रध्ययन द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिभा अ्रथवा योग्यता एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी में जारी रहती है । इसे हम इस प्रकार कह सकते है कि योग्यता 
( &०॥68 ) वंगानुगत ( ॥0760787ए ) है। इस परम्परागत योग्यता 
प्रथवा प्रतिभा के लिये वातावरण कोई विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन, 
बाद में गाल्टन ने वातावरण के महत्व को स्वीकार किया । 

“पारिवारिक उनिह्ास” विधि द्वारा अ्रध्ययत करते पर हमें अपने देश के कई 
गौरवपूर्ण परिवार का उदाहरण प्रात होता है । 


नहूरू परिवार 


पंह्ित मोतीलाल नेहरू भारत के ख्यातिलब्ध बेरिस्टर ही नहीं, बल्कि एक 
महान्‌ देशभक्त तथा राजनीतिज्न थे। इस परिवार के प्राय: सभी व्यक्ति प्रतिभा 
सम्पन्न हैं। उनके एकमात्र पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू आज भारत के प्रधान 
मंत्री हैं। वे एक महान्‌ इतिहासवेत्ता तथा साहित्यिक के रूप में विश्व-विख्यात 


नुबंशिकता तथा वातावरण 2 


है। उनका झाकषक तथा गत्यात्मक व्यक्तित्व विद्व में महत्वपूर्गा स्थान रखता है । 
बिज्ञान, दर्शन, कानून तथा राजनीति के वे प्रश्ंद पंचित माने जाते हैं। उनकी 
बहन श्रोमती विजया लक्षमी पंडित संयुक्त राष्ट्र संय के गअ्रध्यक्ष का पद ग्रहण 
कर चुकी हे और प्रारस्न्र से क्षी एक सफल राजदूत के रूप में बच्च प्राप्त कर 
चुकी है। प्रभ्नी ने ब्रिटेन में भारत के राजदत के पद पर है। नेडरूजी की 
दसरी बहन कृष्णा हथी सिर भी काफी शिक्षित तथा एके सफल लेखिका हें। 
नेहरूजी की पत्री श्रीमती इन्दिस गांधी झ्खिल भारतीय कांग्र स की अध्यक्षा थीं। 


ये भी काफी उच्च शिक्षा प्रात कर चु हा! लेहरूजी के ताली राजीव तथा 
संजीब दोनों काफी मेधावी छात्र | । 


ब्रग्मति चेहरे प्र्वार थे थी बोतेलाल नेहर से लेकर राजीव और संजीव 
तक प्रतिभा, सौच्दय तथा प्रानि | &३॥९४९०आ॥7&78 ॥) का ज्वलंत एवं सुन्दर 
उदाहरण मिलता हैं, उनके विक्रास में बाताव रण का भो सहःपूर्णा प्रभाव स्पष्ट है । 
इस परिवार के सभी व्यक्तियों का पालत-पोषगा बड़ें ही वज्ञानिक हंग से ह्य्मा है 
तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध बिल्कुल आपुतिक पद्धति के मताबिक हुआ! अ्रतः 
क्रेवल आनृवंशिकता ही नहीं, वहिझ, बाताबर्गा का प्रभाव भी उनके समुचित 
विकास पत्र प्रतिभा-सम्पन्न व्यस्त थे ये स“्बपूर्ग # । 


ठाकुर परिवार 


भारत के एक दूसरे परिबार का इनिहास भो बड़ा ही गौरवपूर्ण हैं 
बंगाल प्रांत के ठाकुर परिबार ( 06 शिशं।ए ) को हम सभी 
जानते है। महपि देवेखनाथ ठाकुर एक महाए प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे । 
उनके पत्र स्वीस्नाथ ठाकुर विध्वविश्यात साहिन्यिक तथा दाशनिक के रूप में 
नोवेल रस्कार ( 'एती)6] [7४8 ) के प्रथम भारतीय विजेता हुए । ये सर्वतो- 
सखी प्रतिभावान थे । एक एच कोटि के साधक्र के रूप 9 इल्होंने प्राच्य तथा 
पाइ्चान्य का सुन्दर सामंजस्य किया । “विश्वमारती” उनकी अमर कीति का 
प्रतीक है। इनके झन्य भाई काफी थिक्षित थे । इनके पत्र रबीच्द्र बाबू काफी 
शिक्षित एवं विव्वभारती विभ्वविद्यालय के उपकुलयति /४7९७-०ॉ७08॥07 ) 
थे। इस परिवार के अवनींद्र ठाकर एक प्रतिभासभ्पन्न चित्रकार हैं। चित्रकला 
में इनकी अपनी एक विद्येपता # जिसके कारण एक स्कूल जो “अबनीन्द्र स्कूल 
श्रॉफ पेंटिग” ( 39ग्रांग्ता'& 800 ० एकांएरपंग्रट्ट ) के नाम से विख्यात 
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है। रथीद्ध बाबू की उत्री एक विदृषी महिला हैं। अवनोच्द बाबू के एक पृत्र 
उच्च शिक्षा प्रात सफल रंगमंच:य अभिनेता तथा निदेशक है । 


0] 
( 


इस परिवार में सभी कलाकार तथा साधक के रूप में ही अपनी प्रतिभा का 
परिचय देते है। अतः यह निष्कृष निकाला जा सकता हैं कि कलाकार के 
परिवार में यह योग्यता ( ७0769 ) आनुवंशिक ही हैं। लेकिन, यहाँ भी 
वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती । रवीन्द्र बाबू की उच्च शिक्षा 
विदेश ने हुई । इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्य भी काफी समृद्ध एवं शिक्षित 
वातावरण में विकसित हए । स्वस्थ एवं उन्नत ( ॥6७|00 ए & #वैए०७7060 ) 
वातावरण का प्रभाव भी उनके प्रतिभा-सम्पन्न जीवन के लिये महत्वपूरां हैं । 


है मल 


अमेरिका 4: एडबव्ड परिवार ( थितेफ्ुआ'ते 4&77|9 ) का इतिहास भी 
कुछ ऐसा ही है। इस परिवार में भी बहुत-से न्यायाधीश, महाविद्यालय के 
सभापति, प्राध्यापक तथा नेता आ्रादि हुए । 


संगीतास्मक योग्यता ( 77४0७) ७&07)9ए ) भी परिवार में देखी जाती 
है। ख्यातिलब्ध संगीतज्ञ के परिवार में उनके बच्चे तथा श्रन्य॒ संबंधी 
/ ९।४४४ए७४ ) भी संगीत में काफी निषण पाये गये हैं। 


प्रतिभा एवं योग्यता के समान ही भ्रष्ट परिवार (662०९70'8/6 977 ए) 
तथा दूबंल बुद्धि के परिवार ( 9669]6 ज्ाांहते०्ते 9709)ए ) का भी 
अ्रध्ययत किया गया हैं। मनोविज्ञान के इस तरह के अध्ययन में “ज्यक्स” 
( /]6 ]0%868 ) तथा “कालीकक” परिवार ( ॥॥6 २७]!]79]78 ) का 
उल्लेश्व काफी भहत्त्वपूर्ण है। इन दोनों परिवारों के इतिहास का बड़ा ही 
क़मबद्ध रूप से विस्तृत अध्ययन किया गया हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अपराध ( (/४ए॥॥6 ), दरिद्रता ( ?&पर07७7 ) तथा अन्य 
प्रकार के सामाजिक दोष ग्रादि परिवार में देखे जाते हे । इन दोनों परिवारों के 
ग्रव्ययन से पूर्ण जानकारी प्रात्त हो जायगी । 


ज्यूक्स परिवार 
दृगडेल ' 20906 ) ने अमेरिका के बदनाम ज्यक्स परिवार 


( +२०(07008 पंपर०8 शिगए ) का अध्ययन किया । इस परिवार के 
५४० व्यक्तियों में ३१० व्यक्ति अपराधी तथा दरिद्र थे । इस परिवार की ५०% 
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औरतों में वेश्यात्रत्ति पायी गई । इस प्रकार इस अध्ययन से स्पष्ठ हेता है कि 
अरष्टाचार ( तै&2०07०७०ए ) भो आन वंशिकता के फलस्वरूप ही होता है। 
नेकित, डूरडेल वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं करते । उन्होंने उसके 
महत्वपूर्ण प्रभाव को भी ब्वीकार किया । 


कालीकक परिवार 


योडाड ( (०तत&ते ) ने माल क्रालीकक परिवार का विस्तृत 
अध्ययन किया । सर मार्टिन कालीकक स्वयं एक्र अच्छे परिवार के सदस्य थे । 
युद्ध के समय वे सेता में भर्ती हो गय्रे। इन्हीं दिनों इसका सम्पर्क एक दर्बल 
बुद्धि ( #९6७]९ फ्रांगतेल्ते ) की लड़की से एक्र दरावखाने ( ६७४७7 ) 
में हुआ। उससे एक जहओ जो :्वल वृद्धि का था। उसरी माँ ने उसका 
नाम जूनियर साटिन कालीकक रखा। यह लड़का पिता का नाम और माँ कौ 
योग्यता प्रात्त कर सका । योडाड़े ने इस जूनियर कालीकक के ४८० वंणजों 
का पता लगाया ओर उनका अध्ययन किया । वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनमें 
१४३ व्यक्ति दू्बल बुद्धि के रे और केवल /६ व्यकि ही सामास्य पाये गये । इसके 
अतिरिक अन्य व्यक्तियों का जीवन को: महबपुर्ण नहीं था। अधिकांश व्यक्ति 
अपराधी, घारात्री तथा अप ही ? । सर मात कालीकक ने सैनिक जीवन के 
बाद विवाह किया । उनभी पन्नों एक पर्चार की सम्मानित लडकी थी। इस 
वेवाहिक संबंध के फलस्वरूप एक भिन्त वंजावली ( छा०णील्क पंत 6 
व68९6गां ) घुरू ह६ं। सर कालीकक से इस पास्विरिक क्रम में ४३६ वंशज 
हुए, जिनमें सभो सामान्य बुद्धि के थे और उनका जीवन उत्तम था । 
गोडाड़े के इस अध्ययव की आलोचता की गरे कि पक ही पूर्वज (7 ०९४९7.) 
के दो तरह के परिवारों का अध्ययस सम्चित ढंग से नहीं किया गया । लेकिन, 
१६१२ ६० ने उनके अध्ययन के प्रक्राशन से लोग काफी प्रभावित हुए । चाहे जो 
| आलोचवा हो, योडार्ड इस निष्कर्ष पर पहचे कि मानसिक दुर्बलता (ल्काक्ों 
(७06709 | पारिवारिक शील-गरुण 'गिश्ा)क्ों (का) है जिसमें कई पीढ़ी 
तक कोई विश्येप परिवर्तन नहीं होता । लेकिन, यह कहा जा सकता है कि सर 
मार्टिन कालीकक के दोनों पारिवारिक क्रमों के वंणजों का वाताबरण भिन्‍न था | 
दोनों परिवारों के व्यक्तियों पर भिन्न-भिन्न वातावरण का प्रभाव था । 


ऐसा भी देखा जाता है कि किसी परिवार में कोई एक अथवा दो व्यक्ति 
प्रतिभावान हो जाते हैं, लेकित, पारिवारिक शील-गुण के रूप में नहीं। ऐसा 


श्र विकासात्मक मनो विज्ञान 
सम्भवत: जीनोज के अपूव सम्मिलसन ( (आंधुप्र७ ९05 7760909 007 
(शा०७ ) के कारण होता हैं । 


प्र के प्रभाव के ग्रध्ययन के लिये श्रमुबंधू विधि ( (0778]8007 
हाल॑00 ) का उपयोग किया गया। यह अ्रध्ययवच उन व्यक्तियों के बुद्धि- 
सह्धांक पर आवारित होता है जिनमें एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का 
पारिवारिक सम्बन्ध ( किक्षायाप्र 7000078॥9 ) हो । भरत: समयमज 
(00॥प्रएके फव0), यमज ( शीए&०7७ं जात ), माँ-वाप और बच्चे, 
चचेरे भाई आदि का अध्ययन किया गया । यमज बष्चों पर अध्ययन करने का 
उद्देश्य आनुवंशिक नियंत्रण ही था । चूंकि समयमज ( 067008/| (फांए ) 
की दा ख़ंघिरता एक होती है, उनमें क्रिसी भी प्रकार की भिन्नता जो बाद में 
पा: जाती है--वाताव रण के ही क्रारण सम्भव है। इसलिये समयमज-नियंत्रण 
विधि ( (नए ००700] 77600त0 ) का प्रयोग इतना अधिक 
महसवपुर्णा हैं। फिर इसकी तुलता श्रत्य प्रकार से सम्बन्धित बच्चों के साथ किया 
जाता हैं। यहां अनुवंध विधि द्वारा किये गये ग्रस्वेषण ( वगए6४8४22/४07) 
करे कुछ निष्कष दिये जाते है । 


समयमज की वृद्धि-ज।च की गई। दोनों बच्चों को काफी सचेष्ठता से समान 
बतावरण में रखा गया। दोयों की बुद्धि-लब्धि (!.0.) में + ०.६० का 
प्रनुबंध (('07८&७०॥) पाया गया । यह अनुबंध काफी महत्वपूर्ण है । जितना 
ही प्रश्रिक अनुबंध (08)॥ 0077'080707) होता है उतनी ही अधिक समानता 
पायी जाती है। दूसरी ओर यमज (फ७॥०7४9] छा) की बुद्धि की जाँच 
की गई । इन्हें भी समान वातावरण में रखा गया । देखा गया कि इन दोनों 
की बुद्धि-लब्धि में ० ७० का अनुबंध ( (07९७४४०४॥ + था। इस यमज की 
ब॒द्धि-जाँच / ॥॥2:20706 $688 ) में यौनमंद (865 0ऑि/७॥००७) पर 
विचार नहीं। किया। लेकिन जत्र केवल विपरीत यौन के यमजों पर यह जाँच 
((९8(8) की गई तो उन्तकी बुद्धि-लब्धि में केवल ०.५६ का ही अनुबंध पाया 
गया । चचेरे भाइयों की बुद्धि-लब्धि का अनुबंध केवल ०२७ ही था। इससे 
यह स्पष्ठ होता है वि वातःबस्ख की समानता में भी आनवंशिकता का प्रभाव 
महत्वपूर्ण हैं। चूंकि, समयमज की ग्रानुवंशिकता एक होती है इसलिये ग्रनबंध 
प्रधिक ( ॥80 ) होता है। यमज ( मफछछशापा&) $फांए ) की आनु- 
वंशिकता एक नहीं होती, इसलिये अनबंध में कमी पायी जाती है। फिर, 


डे लनानो 


कक 8 30285 


आनुवंशिकता तथा वातावरण ४५ 


चचेरे भाई की आनुवंशिक बहुत अधिक भिन्न होती है तो अनुबंध ( ('0ा78- 
]७070॥ ) भी अत्यधिक कम ( 40७ ) हो जाता है । 


धआांद 


आनवं शिकता के प्रभाव के सनर्थन में ऊपर जितने प्रमाण दिये गये है, 
उनसे हम इस निरशय पहुंचते है कि व्यक्तिव के लिये आनवंशिक्ता का काफी 
महत्व है। लेकिन, यह कहना कि वातावरण का कोई महत्व नहीं--अनचित 
इन अध्ययनों में केवल पारिवारिक शील-गुगगों का झ-ययवन एक पीढ़ी से दूसरी तथा 
तीसरी पीढ़ी तक किया गया हे और ्रि बरजों ( ६७॥॥8 ) के शील-गरों 
(७8 ) से पता लगाया गया है । लेकिन, ध्यान रखता है कि दो वातावरण 
समान नहीं हो सकते अथवा वातावरण का नियंत्रण कटिल 6&। इसलिये वाता- 
वरण का प्रभाव भी अप्रत्यक्ष रूप से अ्रवस्य पड़ता है । 


/ 
| ५ 


५ 
के ० यु! 
कं, 


(९४ 
है 


०:7६, वातावरण का प्रभाव 


( ग्रर्विपतटए ए पिएणाएल्म | 


वातावरण व्यक्तित्व-विकास को बहत अधिक प्रभावित करता है । मनो- 
वज्ञानिकों का मत हैँ कि आरनुृवंधिक्ता (सिछल्ता।ए) व्यक्ति के विकास के 
लिये सीमा निर्धारित करती है तो वातावरण ( +0707707776./ ) उसके 
विकास के लिये सुविधा ( ई&07७7078 ) प्रदान करता है। आधुनिक 
अध्ययनों से यह स्पष्ट हैं कि व्यक्तिव-विकास पर वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। इसके समर्थन में किये गये कुछ मस्य अनच्चेषणों ([7ए€४- 
8०7०78 ) का उल्लेख आवश्यक है। सुविधा के लिये वातावरण के प्रभाव 
का अध्ययन विज्येष ढंग से करना उत्तम है। जन्म के पहले का वातावरण 
सीमित एवं सुरक्षित होता है। केवल गर्भस्थ शिश्ु ( ७ंए8 ) की प्रभावित 
करने वाला यह वातावरण जन्म के बाद के वातावरण से भिन्न होता हैं। जन्म 
( िएए0 ) जीवन की एक महत्वपूर्णा घटता मात्र हैं; क्‍योंकि क्यक्तित्व का 
अस्तित्व ( €डा500706 ) करीब नी महीने पृव ही हो जाता हैं। कभी-कभी 
व्यक्ति का जन्म परिपक्वावस्था से पूर्व (7७7रर४पा'6 0॥70 ) हो होता है । 
अत: हम यह देखेंगे कि जन्म के पूव. का वातावरण (##-आाछांकओं प्रिप्त- 
70707767/ ) व्यक्ति को कहां तक प्रभावित करता है। चूंकि यह वातावरण 
माँ के द्वारा ही नियंत्रित होता है, तव उनके शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक 


रद्द विकासाजमक मनोविज्ञान 


स्वास्थ्य और विभिन्न व्यवद्वारों का ही अ्रध्ययन अपेक्षित है। ततृपश्चात्‌ 

जन्म के बार का वातावरण ( 20&-7 कक किए वा 0070॥6 ) व्यक्ति के 
विकास में कितना प्रभाव डालता है यह अध्ययन करेगे । इस वातावररा में 
परिवार ( थिएा।ए ) समाज ( 50069 ; तथा, संस्कृति ( 0एोॉप्रा6 ) 
ग्रादि के प्रभाव उत्लेवतीय हैं। प्राचीन मत के अनुसार यह विश्वास प्रचलित 
था कि जन्म के पूर्व जो कुछ है वह आनुवंशिकता का प्रभाव है ओर जन्म के बाद 
ही वातावरण व्यक्ति को प्रभावत करता है। लेकित, आधुनिक वंज्ञानिक 
प्रश्ययत से यह निरणव स्थापित हो चुका हैं कि गर्भवारण ( (ए07८७०४०% ) 
के बाद से ही वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता हैं। गर्भधारण के बाद से 
लेकर जन्म तक के वातावरण को आन्तरिक्र वातावरण ( शक प्राछ्त6 
ग्रिल 0ा्ा ) भी कट्ठते है श्रोर जन्म के बाद के वातावरण को वाह्य 
वानावरण | धिदाशिपं .0४70श767 ) । यह स्पष्ठ हैं कि गर्भस्थ 
शिश्षु पर केवल गर्भागय से बंधित ( प्रांछग76 ) वातावरण का हो प्रभाव 
पड़ता हैं; किनु, जन्म के वाद भौतिक जगत में उत्तेजित करने वाली सभी 
चीजों का । 


(क) जन्म के पूव का वातावरण ( शा०्याआकों किज्ी0७" ..: ) 


सामान्यतः गर्भाधान की स्थिति में माँ का भोजन तथा ग्रन्थि-स्लाव आदि 
उसके रक्त ( 9]000 ) को प्रभावित करते हैं जिससे गर्भस्थ शिक्षु ( ई&#घ8 ) 
का विकास भी प्रभावित होता है। यद्यपि इस दिशा में बहुत अ्रधिक श्रन्वेषण 
नहीं हो पाया है, फिर भी कुछ महत्वपूरं अध्ययन उल्लेखनीय है। माँ के 
आ्राह्र ( 000 ) पर गर्भस्थ विद्यु ( 6(प७ ) का समुचित विकास निर्भर 
करता है। गर्भावस्‍था के उत्तराद्ध भाग में गर्भस्थ शिश्ु में बड़ी तेजी से वृद्धि 
( 870फ0॥ ) होती है, श्रतः उसे प्रोटीन ( 270७४ ) चरबी ( (868 ) 
तथा कार्बोहाइड्रें टस ( 6&700॥907&॥88 ) आदि चीजों की प्रच्चुर मात्रा में 
ग्रावर्यकता हो जाती है। माँ को इस अवस्था में उन चीजों को आहार के 
पाथ श्रात करना चाहिये। अगर माँ के रक्त-ल्वाव (9]00व876क7॥ ) 
द्वारा ये सभी आवश्यक पौष्टिक तत्त्व गर्भस्थ शिशु को प्राप्त नहीं होते तो उसके 
स्वाभाविक विकास में बाघा उपस्थित हो जाती है। फलस्वरुप शिश्ु में किसी- 
ने-किसी प्रकार के दोष आ जाते है। माँ प्रगर यक्ष्मा ( 4. 8. ) अ्रथवा 
मधुमेह ( 0स्‍&00068 ) से पीड़ित हो तो उनका भी प्रभाव गर्भस्थ शिक्षु के 


जर्मपीष 
(00,&८६॥२7/) 





गर्मस्थ् शिशु 
(#छप ४७) 


। कि 4० बिक (१ 





शल्य 
(0९४0फक्षा८ 





आनुवंशिकता तथा वातावरण 


विकास पर पड़ता है। उपदंश रोग ( 8ए9)॥]8 ) का भी कम प्रभ्ा 

पड़ता । इसके परिणार खर्प अ्रंघायन ( 09]700॥038 ), बहिरापन (र्त्का- 
0.688), मानसिक दुबंलता (4९९४०)९ क्रांग्रतेश्ता।6855 ) तथा गर्भ-खाज 
(70808/779£68 ) अ्र.दि ड्रीते है । 


(ख) जन्म के बाद का वातावरण (  एश-ा& 8) पिप्रणाफाल्यां ) 


परिवार, समाज, शिक्षालय तथा संस्कृति आदि व्यक्ति को अप्र-्यल रूप से 
प्रभावित करते हैं। इसका अं ययन मानसिक योन्यता, सामान्य व्यवहार तथा 
विभिन्न प्रकार की प्रामि (७९॥४०ए४७7३४९॥४) द्वारा किया गया है। भिन्न-भिन्न 
वातावरण का प्रभाव कहाँ तह व्यातियोंँ पर पहला है इसके लिये कई तरह की 
जाँच की गई हैं। मनांवज्ञानिक्रों ने यमजों ( (फछांत8 ) पर इसका सहस्वपूर्णा 
प्रध्ययन किया हैं और खास कर समयमजों ( [0७00/८क) (छाग्मड ) पर । 
चू कि, चचेरे भाई-बहन अ्रथवा अन्य तरह से संबंधित भाई-बहन की अपेक्षा घमजों 
( छ8 ) का जन्म के पूर्व का वातावरण अधिक समान ( आंत &/ ) होता 
है, इसलिये काई आइचय नहा कि यमजों करी अपेक्षा अन्य बच्चों मे भिन्नता पाई 
जाती हो । 


१. यसज तथा समयसज ( #दाछशाआ& 6 [66शा08)। #फ़785 ) 
बच्चां का अध्ययन 


यमज बच्चों ( $जछत टीआ]67/99 )पर न्यूमेंन ( ४०ए७ए७॥७॥ ) फ्रीमेन 
( झ#7०0गाका ) तथा हॉलजिंगर ( पस्र0शांगटुषआ' ) का अध्ययन काफी 
महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के शील-ग्रुणों ((7'&08) के संबंध (70]&#07- 
8]79 ) को जानने के लिये इन यमज तथा समयमज बच्चों के तीन दल (70प)) 
पर अध्ययन किया गया । 


प्रथम दल में समयमज ( 600८७) ६७778 ) बच्चों को एक साथ 
पाला गया । 


दूसरे दल में यमज ([7.&९777&! ६फ़778) बच्चों को एक साथ पाला गया। 


तीसरे दल में समयमज ( ॥00970८७) १छ7]78 ) बच्चों को श्रलग-श्रलग 
पाला गया । 


ु हर विकासात्मक मनोविज्ञान 


इन तीनों दलों के पनुबंधों के परिमाण ( शंद20 04 00776/800॥8 ) 
का तुलनात्मक अध्ययन किया गया । एके सलाद अलग अलग बात ' गये समयभज 
बच्चों के शारीरिक पक्ष में लगभग समातता पायी गयी. क्योंकि, शारीरिक गीलशणुग़ों 
में बहुत ही कम परिवर्तत थे । उनके केवल वजन | ज््शां 2॥६ ) में कुछ अंतर 
( 0॥#67०70०) देखा गया जो वातावरण की भिन्नता हे के फलस्वरूप था । यम 
([7&6078) (]78) बच्चों वे शारीरिक शील-ग्रुणा में भो कोई विशेष भिन्नता 
नहीं थी । वातावरण का सबसे अ्रधिक प्रभाव इन बच्चों की मानसिक योग्यता 
( पाशाकओं #)॥ए्रं४8 ) तथा शिक्षा सम्बन्धी प्राप्ति ( ७४४००७/४०॥४७। 
8000ए07078) पर देखा गया। एक साथ पाले गये सन्यमज (प67[09) 
कफ़ञ॥8 ) बच्चों की मानसिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी योस्यता में बहुत प्रधिक मात्र 
में समानता थी श्रौर ०६३ का अनुबंध ( ०00770|900॥ ) था। यह प्रबंध 
उनके शारीरिक शील-गुणो के अतुबंध के समाव ही रहा । दूसरे दल यानी यमष 
( #7&077&| ईए78 ) बच्चों की मानसिक तथा शिक्षा-सब्बन्धी योग्यताग्रों 
का अनुबंध ०'७४ का पाया गया । तीसरे दल के अलग-अलग पाले गये समयग्रज 
( [0७॥00%) (७778 ) बच्चों की मानसिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी येध्यताओओं में 
काफी प्रंतर (076/7/0706, देखा गया ओर उनका अनुबंध लगभग ०"६४ ही थौ। 


इन तीनों दलों के यमज तथा समयमज बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन से यह 
स्पष्ट होता है कि वातावरण की भिन्नता का कापी प्रभाव पड़ता हैं। समयमज 
बच्चे जब एक साथ पाले जाते हैं तो उनकी मानसिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताग्रों 
का ग्रवुबंध ०९३ होता है और जब वे अलग-अलग यानी भिन्न-भिन्न वातावरण में 
पाले जाते हैं तो अनुबंध केवल ० '६४ होता ह। ज्ञात हैं कि समयमज (॥06॥70,) 
ज्ञ8 ) बच्चों की आनु्गंशिकता ( मि७€वां॥ए ) एक होती है ; श्रतः उनके 
किसी प्रकार की भिन्नता केवल वातावरण के प्रभाव के ही परिणाम हो सकते हैं। 


सके 


२. सामाजिक-आश्िक तथा व्यावसायिक स्थितियों का प्रभाष 


मनोबज्ञानिकों ने अध्ययन किया हैं कि बच्चों के जीवन पर उनके माँ-बाप के 
सामाजिक-आ्िक (8000-00070770) तथा व्यावसायिक (000प[79४07) 
स्थितियों का भी काफी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति 
के वातावरण में पले बच्चों की मानसिक योग्यता में काफी भिन्नता पाई गई है। . 
प्रायः बच्चों की मानसिक योग्यता अपने माँ-बाप के व्यावसायिक स्तर के अनुकुल 
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ही होता है। यानी दोनों में स्थायी सम्बन्ध रहता है। इस तरह के एक 
अध्ययन का उल्लेख किया जाता हैं। 


१८ महीने की आयु से लेकर ५४ महीने की ग्रायु के ३८० बच्चों की माननि कफ 
योग्यता की जाँच की गई। * देखा गया कि अकुयल ( पगाछंय९त ) मजदूर वे 
बच्चों की श्सत बुद्धि-लब्धि ([. 0.) ६५०८ थी और व्यावसायिक ([7'0658&0- 
7७)) व्यक्तियों के बच्चों की असत बुद्धि-लव्धि १२५०० थी। इन दे वर्गों के 
बीच आने वाले व्यक्तियों के बच्चों की ओसत बृद्धि-लब्धि ६५८८ तथा १०५*० के 
बीच ही पायी गई । 


गॉड्न (0078०) ने इगंगेड भ॑ जिसो बच्चे ( छए85ए ठागा[त"७7१ ) 
तथा नहर के नाव पर रहने वाले बच्चे ( 2&7&/-००७-.एगंतिाछा ) का 
अध्ययन क्रिया । इन दोनों समुदायों ( 8/0प08 ) के बच्चों की शिक्षा की उचित 
व्यवस्था नहों। थी। वे प्राय. वाठ्याला में अनुपस्थित रहा करते थे ।. इनके 
परिवार में अधिकांश व्यक्ति अधिक्षित ही थे ओर अपना जीवन दुसमने तथा नाव पर 
ही बिताते थे। ग्रत: इनका घरेलु वालावर्ण ( ॥0706 ७०ए+७०गपाश्य ; ऐसा 
था जहाँ मानसिक विकास उचित रुप से नईए हो सकता । इन» से अविरांस अल्पायु 
बच्चों की बृद्धि-लब्बि ( |. ९३. / ६० और १०० के वीच थी । सभी नाविक 
के बच्चों की ओसक बुद्धि-लब्धि लगभग ७० थी। जिय्सी बच्चों की झोसत बुद्धि- 
लब्धि नाविक्र के बच्चों से कुछ अधिक थी । दोनों समुदायों ( ह7०पा)8 ) के 
बच्चों की बुद्धि-लब्धि में कमी का कारण वातावरण ही है ; क्योंकि, आरम्भ में 


8१३ 


वे प्रायः सामान्य बुद्धि के थे, कितु, बाद में सामाजिक, झ्राथिक तथा माँ-बाप की 
व्यावसायिक स्थितियों का प्रभाव उन पर पड़ता गया । यथेप्ट शिक्षा की कमी 
तथा अन्य मानसिक विकास के उपकरण के अ्रभाव में आयु-बृद्धि के साथ उनका 


उचित मानसिक विकास नहीं हो पाया । 
३. ग्रामीय तथा नगरीय वातावरण का प्रभाव 


ग्राधुनिक बुद्धि-परीक्षण ( 7र90॥2०706 7688 ) के आधार पर 
मनोवेज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैँ कि गाँव में रहने वाले बच्चों के औसत 
बुद्धि-लब्धांक ( 4. ९. 500768 ) की अपेक्षा नगर-निवासी बच्चों का श्रौसत 
वुद्धि-लब्धांक भ्रधिक होता हैं। ग्रामीय वातावरण में बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण 
वि० स० ४ 
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की उतनी अधिक सुविधायें नहीं रहती, जितनी नगरीय वातावरण में । दिहातां में 
न तो स्कूल की उचित व्यवस्था रहती है श्रौर न अध्यापत की ही । फलतः जिस 
ग्रामीय क्षेत्र ( ;एा"७) &76& ) में इत चीजो की जितनी अधिक असुविधायें रहती 
हैं, वहाँ के बच्चों का ओसत बुद्धि-लब्धांक तथा उन्नत बगर के बच्चों के बुद्धि-लब्धांक 
का अंतर ( ॥)7097०70७ ) उतना ही अधिक होगा । प्राय: नगर का वातावरण 
उन्नत ( 80ए%0८०व ) होता है; क्योंकि, वहाँ बच्चो के लिये खेलने, पढ़ने 
तथा मनोविनोंद के साधन की सुविधायें रहती हैं जिनसे उत्तका शारीरिक तथा 
मानसिक्त विकास समुचित ढंग से हो पाता है। ग्रामीय क्षेत्र के बच्चे अ्परिचितों 
के प्रति प्रायः संकोर्चा (809) होते हैं। इसलिये वयक्तिक जाच (॥शतीरांतैप्&]! 
७४8) में वे अच्छा नहीं कर पाते । देखा गया कि कार्य-पूति जाच (?७707- 
70977086 76४8) की श्रपेक्षा शाब्दिक जीच ( ५४७7४७७) 76४५ ) में ग्रामीय 
(एप ) तथा नगरीय ( घ्रा080 ) बच्चो में भ्रधिक अंतर रहता है। 
यह अंतर वातावरण की भिन्नता के परिणाम-स्वरूप ही सम्भव हैं। 
लेकिन, यह ध्यात देने योग्य बात है कि अधिकांश बुद्धि-परीक्षण ( ॥7॥6)- 
80706 76808 ) का माननिर्धारण ( &७7॥09702&४0॥ ) प्राय: नगर 
के बच्चो के साथ ही किया गया है। बुद्धि-लब्धांक की भिन्नता का यह भी 
कारण हो सकता है। 


आयोवा (3098 ) में विभिन्न आयु के ग्रामीण बच्चो की मानसिक 
योग्यता का बड़ा ही विस्तृत अध्ययन किया गया । उन बच्चो के अ्रध्ययन से 
यह निष्कर्ष निकला कि नगरीय ( पाए ) बच्चो के बुद्धि-लब्धांक (7. 0. 
500768 ) की तुलना में अल्पायु ग्रामोर ( एए०७) ) बच्चो की श्रपेक्षा अधिक 
आयु के बच्ची! के बुद्धि-लब्धांक में ग्रधिक कमी देखी जाती है। ४ महीने से 
लेकर ४० महीने तक की आयु के १२३ बच्चो का अध्ययन किया गया । आ्रायोवा 
बेबी टेस्ट ( ॥09%% 3७09 7688 ) के द्वारा नगरीय (प्राएक्य ) 
बच्चो के प्रतिमान ( हराया ) की तुलना में इन अल्पायु ग्रामीय ( 7पाः७) ) 
बच्चा ५ इ7३ खास हीनता ( गा00५9 ) नहीं देखी गई | फिर, ३--७ वर्ष 
की आयु के १६२ बच्चों का अध्ययन अन्य परीक्षण ४9 के द्वारा किया गया 
इस समुदाय ( 70७0 ) में अल्पायु बच्चो. में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं 
देखी गई। लेकिन, ५ वें तथा ६ ठे वर्ष की आयु के ग्रामीण बच्चो में हीनता. 


हिल 0ब००#8 केनलाफारतत-+पककपे++ग+८. #0. ल_का३ज कक ७४७ लक भर अमनुन कक 


है ॥26070 रिंमतपे०६६४०७३ 68% 


न हे 
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( 3069707509 ) स्पष्ठ थी। इस सिलसिले में ८७१ ग्रामीण बच्चो के 
अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आयु में वृद्धि के साथ-साथ उनका 
मानसिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। 


५ 

आयोवा ( ॥09%& ) के ग्रामीण बच्चो पर क्िये गये विभिन्न अध्ययनों से 
यह निष्कर्ष प्रात होता है कि प्रारम्भ में अल्पायु बच्चो की मानसिक योग्यता 
करोब-करीब नगरीय बच्चो के समान ही रहती है। कितु, ज्यों-ज्यों ये 
ग्रामोण बच्चे बढ़ते जाते हैं, ग्रामीण वातावरण (+#पा&छ 6७एएॉए0707007४$ | 
के प्रभाव से उनकी मानसिक योग्यता में कमी होने लगतो है। ग्रामीय 
वातावरण में मानसिक विकास के विभिन्न साधनों की कर्मी रहती है आर 
नगरीय वातावरण ( प्र9७7 ०७१४7ए००थाषहया ) उन्नत ( &दैए&7०९पे / 
होता है, जहाँ हर प्रकार को खुविधायें प्रात होती है। ब्रतः वातावरण के 
प्रभाव का ही परिणाम होता है कि ग्रामीय बच्चों के व्यकित्व ( 9978077&0ए ) 
का समुचित विकास नहों हो पाता । 


४. असामान्य (7४४००)॥ वातावरण का प्रभाव 


कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मनुष्य के बच्चों का 
पालन-पोपणा जंगली वातावरण में हुआ । वाद में जब वे जंगलों तथा कंदराओं 
५ 5७४८४ ) से मानव समाज में लाये गये, तो उनके स्वभाव तथा व्यवहार में 
काफी परिवर्नन देखा गया। उनका व्यवहार जानवर के समान था। यह 
परिवर्तन जंगली वातावरण के प्रभाव का समर्थन करता हैं। यहाँ कुछ ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख किया जाता है । 


(क) १६२९ ईं० में अपने देश की एक कंदरा ( ०७४७ ) में दो 
बालिकायें मिली थों, जिनमें एक की आयु ४ वर्ष तथा दूसरी की आयु ८ वर्षे 
था। ये वालिकायें भेड़िया ( छ०7ई ) की कंदरा भ रहती थी। कुछ दिलों 
के बाद छोटी बालिका की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन का नाम कमला! रखा 
गया। जानवरों के वातावरण का प्रभाव इन बालिकाओं पर इतना अधिक 
पड चुका था कि इनमे मानवोचित व्यवद्यार वहीं देखे गये । कमला कच्चा 
मांस खाना पसंद करती थी। वह भेड़िये की तरह बोलती थी शरीर अंधेरे भें 
भी देख सकती थी। वह जानवर की तरह दोनों पैर तथा दोनो हाथ के 
सहारे ही चलती-फिरती थी। वह बहुत दिनों तक जीवित रही और उसे 


0. आल | 


श्र विकासात्मक मनोविज्ञान 


सामाजिक ( 80०ं& 06 ) बनाने की काफ़ी चेष्टा की गई। उसे प्रशिक्षर 
( ४:78 ) भी दिया गया, ताकि उसके जंगली व्यवहार में सुधार हो सके । 
लेकिन, इन सारे प्रयासो' के बाद भी उसमें संतोषजनक सुधार नहीं हो सका । 


शी 


यह घटना वातावरण के प्रभाव का एक सुन्दर उदाहरण है। कंदरा में 
पाई गई बालिक्राओ की आनुवंशिकता (र्नि७०७०ंए) मानवीय (िप्रात७॥ ) 
होते हुए भी उनका व्यवहार भेड़िये की तरह होता था। यदि वे मानवीय 
समाज में प्रारम्भ से ही रहतीं, तो कभी भी उतका व्यवहार जंगली नहीं होता । 
जंगल में जानवरों के सम्पर्क का प्रभाव उनपर स्पष्ट है कि वे कच्चा मांस खाना 
पसन्द करती थीं। उनकी भाषा का भी समुचित विकास नहीं हो सका श्ोर वे 
केवल भेडिये की तरह बोल सकती थीं । 


(ख) एक दूसरी घटना के द्वारा भी वातावरण के प्रभाव का पृष्टिकरण 
होता है। फ्रांस के एक जंगल में एक बालक पाया गया, जो किसी प्रकार 
बाल्यावस्था में हो जंगल में छूट गया था। इस बालक के व्यवहार में भी 
काफी परिवर्तत पाया गया । जंगली जानवरो के साथ रहने के परिणाम- 
स्वरूप उसका भी व्यवहार जानवर की तरह हो गया था। वह जानवर की तरह 
काफी तेज दोड़ सकता था तथा कच्चा मांस खाता था। वह नंगा रहना 
अच्छा समभता था। जंगल में उसका भाषा-विकास नहीं हो सका। 
इसलिये उसकी ग्रावाज जानवर को तरह होती थी। अंधेरे में वह 
अच्छी तरह देख सकता था। इस प्रकार इस बालक के सभी व्यवहार 
जानवरों के व्यवहार से मिलते-जुलते थे । वर्षों जानवर के साथ रहने के कारण उस 
बालक ने उनके व्यवहार को ही सीख लिया । अगर सामान्य वातावरण ६ प्रछप७)] 
87ए7707770॥6 ) इस बालक को मिला होता, तो पशु के समान उसका 
व्यवहार नहीं हो पाता । भ्रत:, इस बालक पर असामान्य वातावरण (प्राप7७/ 
७एप्रग707767४ ) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 


(ग) वातावरण के प्रभाव का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अध्ययन केलोग 
तथा केलोग ( ए्. ए. ए०ाएए22 & 7.. 5. ५0!]022 ) के द्वारा 
किया गया हैं | पहले देखा जा चुका है कि जंगली वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर 
क्या पढ़ता है। यहाँ यह देखना है कि मानव समाज जानवर को कहाँ तक 
प्रभावित करता है । वनमानुष ( 677[007866 ) तथा मनुष्य के बच्चे का 


आजन्लुवंशिकता तथा वातावरण श्ढ 


यह एक सुन्दर तुलनात्मक अध्ययन है। ये दोनों लगभग € महीने तक समान 
ढंग से एक ही वातावरण में साथ-साथ पाले गये ।छछ ग़ुप्रा ( "७७ ) 3६ महीने 
की आयु में मनोवेज्ञानिक के वर लाई गई | इस घर में ग्रुश्ना को मनोवेज्ञानिक के 
एक १० महीने की आयु क्े पृत्र के साथ रखा गया। गुझ्रा को भी पुत्रतत्‌ 
व्यवहार प्राप्त था। दोनो के रहन-सहन, खान-पान, कपड़े पहनने तथा सोने की 
व्यवस्था बिल्कुल एक समान थी। दोनो के साथ क्रिसी प्रकार को भिन्नता नहीं 
रखी गई। मुग्ना अपने कपड़े स्वयं पहन लेती थी आर जूता पहन कर आझातावा 
से चल-फिर सकती थी। धघोरे-धीरे, मानव-परितरार में रहने के कारण वह 
ग्लास से पानी पीना, चमचा से खाना, पेंसिल से लकीर खींचना आदि भी सीख 
गई । वह मनृप्य की साधा कुछ हद तक समझ लेती थी, किलु, बोलने में 
अपमर्थ थी 


चपि यह वनमानष की वच्ची केवल ६ महीने तक ही मनोवज्ञानिक के साथ 
रह सकी, उसके व्यवहार में बहुत झ्धिक परिवर्तन झा गया । ग़॒ुआ्मा के ये सभी 
परिवर्तित व्यवहार श्रन्य जंगली वनमानुष की तरह नहीं रह गये । उसपर मानव 
समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इससे यह प्रमाणित द्वोता है 
कि वातावरण का प्रभाव किसी भी प्राणी के विकास पर बहत अधिक पड़ता हैं। 
परलु, यह भी ध्यान रबना है कि वातावरण के प्रभाव की सोमा ( छा ) 
होती है, जो आनवंधिक्च ( निला०ता।ए ) द्वारा निर्वारित होती हैं। यह ठीक 
है कि मुझ्ना खाना-पीना, कपड़े पहनता तथा सफाई से रहता सीख गई, कितु, वह 
मानव-शिज्षु की तरह बोलना नहीं सोख सकी ।  क्रमदा: आयु-त्रद्धि के साथ-साथ 
जच मनोवैज्ञानिक के लड़के में बौद्धिक ( 700०० ) तथा मनोवेज्ञानिक 
विद्येपतावें (0087%0०7१७४४०8) दिखाई देने लगीं, वतमानुष की बच्ची उछल-कूद 
में उससे आगे रहने लगी 


वातावरण के पक्ष में दिये गये सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट होता हैँ कि मानव- 
शिशु के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। जिस वातावरण 
में बच्चा पलता है, उस के अनुकुल ( सीमित रूप में ) वह विकसित हता हैं 
गली वातावरण का प्रभाव मानव-शिश्ु पर श्रीर मानवीय वातावरण का प्रभाव 
वनमानृष पर इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आशिक तथा 
व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव कम नहीं पड़ता । 
६8 गुआ ( 0४७ )--वनमानुष की बच्ची का नाम 





ध्छ विकासात्मक मनोविज्ञान 
७, निष्कपष 


आनुवंशिकता ( नि०७०७009) तथा वातावरण ( '्रितरश्ा।0778676 ) 
दोनों महत्त्वपूर्ण है। एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्त्व नहीं रह जाता । 
वर्तमान मनोवेज्ञानिक इसे स्वीकार करते हैं कि व्यक्तित्व का विकास ग्रानुवंशिकता 
तथा वातावरण की पारस्परिक क्रिया ( ॥00780007 ) के फ्लस्वरूप ही 
होता है। अ्रत: व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक, मानतिक तथा सामाजिक विशेषताओं 
( 0097%8008/४8505 ) के विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है । इतना 
होते हुए भी मनोवेज्ञानिकों का एक दल आनुवंशिकता के प्रभाव को अधिक 
महत्व देता है, तो दूसरा दल वातावरण के प्रभाव को। परम्परागत विचार के 
मुताबिक व्यक्तिव के लिये आनुवंशिकता ही महत्त्वपुरणं है, वातावरण नहीं । 
लेकिन, व्यवहारशदियों ( 56॥७एां०प्रातंआऑंड ) ने वात्तावरण की महत्ता के 
पक्ष में जोरों का आन्दोलन प्रारम्भ किया श्रोर यह' प्रमाणित किया कि वातावरण 
का भी व्यकित्व-विकात ( ?श507277)ए ॥)07७०ए४४७४7॥) में कम प्रभाव 
नहीं पड़ता । सिगमंड फ्रायड ( शिएशपगव छफछएते ) ने यह बतलाया 
कि अस्वस्थ वातावरण ( प्रा0क४तए छापता'०्ता6०7 ) के कारण ही 
अमामान्य व्यक्तित्व का जिकाप होता है। ग्रत:, वातावरणवादियों' ने वातावरण 
के प्रभाव के पक्ष का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन क्रिया। दोनो” दलों 
( £70ए7१8 ) नें पर्याप्त मतान्तर रहा ओर वे अपने-प्रयने पक्ष का समर्थन करते 
रहे । फलत: वे इस संमस्या के किसी निश्चित निष्कर्ष ( (!0४0]एरछ०7 ) पर 
नहीं पहुच सके। हाँ, वे इतना ही मान सके कि व्यक्तित्व-विकास के लिये दोनो 
की पारस्परिक क्रिया महत्त्वपूर्ण है । 


मानव जाति ( सिप्राछ&॥ १७०७ ) में बाल्याउस्था ( (॥]6॥004 ) 
जो विकासावस्था है, की अवधि ( 7७700 ) काफी लम्बी होती है। ग्रत: 
मानव-शिशु के विभिन्न शील-ग्रुणो' के विकास को वातावरण काफी प्रभावित 
करता हें । बाल्यावस्था में जन्म के बाद उसे अपने माँ-बाप पर तिर्भर रहना पड़ता 
हँ--उसे जंसा वातावरण मिलता है उसके अनुकूल ही उसका सामाजिक तथा 
सांवेगिक ( 800७] तप ०770४07&)। ) विकास होता हैं। मनोव॑ज्ञानिको' 
के मतानुझार बौद्धिक विकास में झानुवंशिकता अधिक महत्त्वपूर्ण है । किन्तु, साथ- 
ही-साथ यह भी प्रमाणित हो चुका हैँ कि बुद्धिलब्धि (॥700॥90756 
(२००४०॥॥) में वृद्धि ( सीमित रूप में ) की जा सकती है और उसमें कमी भी हो 


आनुवंशिकतथा वातावरण प्र 


जाना समम्व हे। अगर वातावरण उनच्चत (कपैए७7080) है, तो बुद्धि-लब्धि में 
सामान्यतः १० अंक तक वृद्धि हो सकती है ब्रीर तदनुसार पिछड़े हुए वातावरण 
( ०7&फफज़का ते छाए ) में उतनी ही कमी । जहाँ तक सामाजिक 
( 504७) तथा संवेगान्मक ( ७809 079) ) जिश्येपताओं वा प्रब्त हे-- 
वातावरण का इस पर अधिक प्रभाव पड़ता हैं। सामाजिक व्यवहार प्रायः अजित 
( »०१एां786 ) होते हैं श्रौर मताइति ( छ&४।प्रते७ ) में परिवत्तेन होता हैं । 
व्यक्ति के चारित्रिक विकराम ( 0॥8ए७९०९४ तैं€ए९०0:घछा९7#६ ) वानावरण 
के द्वारा ही अधिक प्रभावित हाता है। वस्तुतः बातावरण के प्रभाव से जब कोई 
शील-गुण ( ७8 ) विकतित होता है, तो वह केवल व्यवहार को ही नहीं; 
बल्कि व्यक्ति की अभिरुचि तथा मनोवलि को भी प्रभावित करता हे । फिर, एक- 
दूसरे के प्रभाव स्वरूप ये घील-शुण इतने स्थिर हो जाते है कि उनमें परिवत्तंन 


आलानी से नहों हो पाता । ब्याह के एसे बहुत से अजित शीच-शुण वाल्यावरुथा 
में इस प्रकार स्थिर हो जाते हैं क्रि उनमे परिवर्तत कठित हो जाता हैं । 


व्यकित्व-विकास ( ?श'इणाओए 09एशणए]आश्ाई। । के लिए आनु- 
वंशिकता ( नि०छपदाँए ) तथा बावाररस्ण ( शिक्ा०करापरए ) में वही 
सम्बन्ध हें जो सम्बन्ध बीज ( ह0७सपें 3 और जमीन ( छैणों ) झें ई। अगर 
बीज उत्तम न हो, तो केवल उबर जमीन ग्च्छा वक्ष नहीं दे सकती और मब्यूमि 
में उत्तम बोज महत्तहोन हो जाता हे । प्न्तोगत्वा बिना बीज के केवल जमीव का 
महत्व गोण हो जाता है। और उनी तरह जमीन के प्रभाव में बीज कुछ नहीं 
दे सकता । दोनों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप ही ब्रक्ष का अस्वित्व 
( €हां507८86 ) सम्भव हें 


राणा (। आय 


अध्याय ७ 


शारीरिक विकास 


श्ार्आ08, एएछएफछ,0?५शए्रग' 


नवजात शिशु तथा बच्चों का शारीरिक विकास 
१, ऊँचाइ 


जन्म के समय ओसत शिशु की ऊंचाई १६ इंच से लेकर २० इंच होती हैं । 
एक वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई २७ इंच से लेकर २६ इंच हो जाती है । क्रमश: 
इसमें इृद्धि होती जाती ह. और ६ वर्ष की श्रायु में औऔरौसत बच्चो। की ऊंचाई 
४० इंच रहती हैं। शारोरिक विकास परिपक्वावस्था (77709) तक जारी 
रहता हं। १६-२० वर्ष की झ्रायु तक ऊंचाई में परिवर्तन का अंत हो जाता 
हैं। इस परिपकतावस्था के बाद श्रौसत व्यक्ति को ऊँचाई में परिवतन नहीं होता । 
सामान्य अमेरिकन वयस्क की श्रौसत ऊंचाई ५ फीट ७ ई० तथा अमेरिकन वयस्क 
महिला को औसत ऊँचाई ५ फीट ४ ई० होती है । शारीरिक वृद्धि ( 0720] 
६7097 ) में वेयक्तिक भिन्नता भी देखी जाती हैं। यह स्थिति लड़के तथा 
अईइक्या--दोनो में देखी जाती है। जिस बच्चे की शारीरिक वृद्धि प्रारम्भ से 
ही तेजी से होतो है, वह भ्ौसत बच्चे से १ या २ वर्ष पहले ही परिपक्व हो 


ऋषि, न पक 


तन जअ्धाओंा। जे अ्सनकतड्धी: 3 फिकेली  मेसबलरि कहीण 


शारीरिक विकास 4] 


जाता है और जिसकी बृद्धि प्रारम्भ से ही मंद होती है, उसकी परिपक्वता बाद 
में होती है । 
४, वजन 


कक 


बच्चों के श्ोसत वजन ( फक्षं27६ ) में भी काफी भिन्नता पायी जाती है । 

म के समय औसत शिश्ुओं ( #ए07828 7978 ) का वजन ६ पौंड 
और ८ पोड के बीच होता है। प्राय: देखा जाता है कि लड़कियों का औसत 
वजन लड़का से थाड़ा कम होता है। होशवावस्था से लेकर किशोरवस्दशा तक 
वजन में भी क्रमश: ब्ृद्धि होती जाती है । ऊँचाई में किशोरावस्था के वाद बृद्धि 
नहीं होती, लेकिन, वजन स्थायी ( 0078 कराई ) नहीं रहता और ४० वर्ष की 
आयु तक बढ़ता ही जाता हैं। वजन हमेशा एक समान नहीं बढ़ता । जोवन के 
प्रथम २ वप्‌ की आयु में बहुत भ्रधिक वजन बढ़ जाता हैं। इसके वाद फिर 
किशारावस्था के पूर्वाद्ध भाग--१२ तथा १४५ वर्ष की ग्राग्रु के वीच में लड़कियों 
में श्रौर १३६ तथा १६ वर्ष की आयु के बीच लड़कों में वजन काफी बढ़ जाता है । 


३. सिर क' परिकास 


जन्म दे समय नवजात शिक्ुओं। (6078 ) का सिर ( र्ति€७ते ; वहुत 
बद्च होता हैँ । प्रायः यह सिर उसके दारीर के लगभग < भाग होता है । इसके 
वाद, शारीरिक बृद्धि के साथ-साथ सिर भी बढ़ता जाता है। परिपक्यावस्था तक 
विर में दुगुती वृद्धि  00प06 ) हो-जाती है और पूरे शरीर ( 30तए ) में 
लगभग र#॥ ग्रुती बृद्धि हो जाती है। जन्म के समय शिक्षुओं की नाक चोड़ी 


होती है, लेकिन, बाद में अ्रन्य ज्ञारीरिक भागों के पहले ही उसकी आकृति 
सुडौल हो जाती है। 


४. पर ओर भुजा का विकास 


लक 


नवजात शिश्यु का पर ( ,023 ? जन्म के समय द्ारीर के अनुपात में 
बहुत छोटा होता है आर घुजा ( &0778 ) बहुत लम्धी होती हैं। हाथ श्रोर 
पेर का पंजा भी काफी छोटा होता है। आयु में बइद्धि के साथ-साथ भुजा भी 
काफी लम्बी हो जाती है। पर की लम्बाई में भी काफी वृद्धि होती है। ज्यों- 
ज्यों पर लम्बा होता जाता है, वह सीधा (57७7४208 ) भी हो जाता हैं। 
६ वर्ष की झ्ायु के लगभग पर एकदम सौधा हो जाता हैं श्रोर ठेहुना के नजदीक 
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भुका हुआ नहीं रह जाता । किशोरावस्था में पर (,6828 ) की लस्बाई जस्म- 
काल की लम्बाई की ४ ग़रुत्ती ओर परिपकवास्था ( (७एाप9 ) में ५ गुती 
हो जाती हैँ) इसके बाद पर में मांसपेशियों का विकास हो जाता है, जिसके 
फलस्वरूप उसका आकार (80996 ) परिवर्तित दृष्टिगत होता है। हाथ 
तथा पर का पंजा शेशवावस्था में बहुत छोटा होता है। अंग्रुलियाँ भी छोटी-छोटी 
रहती हैं। इन अंग्रुलियों की हड्डी ( 00768 ) बहुत धीरे-धीरे बढ़ती हैं। 
१२ वर्ष की श्रायु के लगभग इसमें काफी शीघ्रता से ब्ृद्धि होने लगती हैं और 
१५ वर्ष की झायु के लगभग काफी परिवर्तन हो जाता है। हर श्राथु ( 82७ ) 
में लड़कियों से लड़कों के पैर का पंजा ( (866 ) बड़ा होता है श्रौर लड़कियों की 
प्रयेज्ा देर से परिपक्र ( 79/प780 ) भी होता है। पर, भुजा तथा इनके 
पंजों की लम्बाई में वयकिक भिन्नता भी विचारणीय है। 


५. हड्डियों क्ा विकास 

शंणवकाल में हड्डियों ( 30768 ) का ग्राकार ( 8926 ) छोटा 
होता हैं। हृष्टियों की संख्या तथा बनावट ( 607770झशंध्व00 ) में वयस्क की 
हड्डियों से भिन्नता रहती है। जन्म के समय नवजात शिशु को लगभग २७० 
हड्डियाँ रहती हैं। आयु-दृद्धि के फलस्वरूप इनकी संख्या में अंतर आ जाता है। 
तारगयारभ अवस्था (०67४9) में इसकी संख्या लगभग ३५० हो जाती है। 
इसके बाद इसकी संख्या में कमी आने लगतो है और वयस्कावस्था ( 4 व7६- 
000 ) में केवल २०६ हड्डियाँ हो रह जाती हैं। एक्स-रे (0-'७ए ) 
द्वारा इन हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जातों है। नई-नई हड्डियाँ कब 
शरीर में प्रगट ( &0[7087 ) होती हैं---एक्स-रे प्लेट ( ५-97 ]0]&66 ) 
में स्पष्ट रूप मे दिखाई पड़ जाती है । 


६. दाँत 

ब्चों के दो प्रकार के दाँत (१९७६॥) होते हैं, श्रस्थायों (॥077[00'&79) 
भोर स्थायी (2७777&70076) । जन्म के बाद पहले श्रस्थायी दाँत निकलते 
है, जितकी संख्या २० होती है। इसे “दूध का दाँत” प्रथवा शैशवकालीन दाँत 
( 3809 7००४ ) कहा जाता है। ये दांत गिर जाते हैं श्रोर इनकी जगह 
स्थायी दाँत ( 06777&767% 6७४॥ ) निकल शराते हैं। अन्त में विवेक-दाँत 
( 80070 ६०७80) ) प्रगट होता है जिसे सामान्यत: 'गक्ल-चौवाः कहा जाता 
है! यहाँ दाँत के निकलने के समय की चर्चा विशेष रूप से करना अपेक्षित है । 


शारीरिक विकास श्ध 


प्राय: ६ महीने के लगसग ग्रीसत रूप से अस्थायी दाल का निकलना प्रारस्म 
हो जाता है। पहले झागे का दांत और खासकर नीचे ने जबड़े। [छक्त ) में ही 
निकलता हैं । ३ वर्ष की आयु के लगभग अस्थायी दाल पुर्णातः निकल जाने है 
दाँत आने में भी वेयकिक भिन्नता देखी जाती हे जिसके फलस्वरूप किसी के देर से 
और किसी के पहले ही दाँत तिकल भ्ाते है। उत्तम हंग हे दातों के सामान्य 
विकास के लिये केलसियम ( 0७ ०0ंप्ा ) तवा विटामिन हे (3 कदाशो। ): 
की अत्यन्त आवश्यकता होती है। पूरी वान्यावस्था तक ग्रस्थावी दत के बदले 
स्थायी दाँतों ( [?26/77%&0070 ६९७४) ) का झाना जारो खता है। ग्रोसत 
तोर पर ६ वर्ष के लगभग बच्चों का प्रथम स्थायी दांत तिकलता है। वर्ष क्री 
प्रायु में १७ दांत ; १० वर्ष की झाय नें १५ के लगभय और 2० वर्ष की आयु में 
२४ के लगभग दाँत आ जाते है । १३-१४ वर्ष की आयु मे करीउ्-करीब सर्भा 
स्थयी दात निकल आते हैं। स्थायो दाँत के विकलने में भी बेगरिकि भिह्नता 
काफी रहती है। विवेक-दंत (छा5तै0ा 6600) आसन नर पर २०-२४ वर्ष 
की झ्रायु तक निकल आते है। देखा गया है कि लड़कियों * शारीरिक परिपकवी- 
करण ( कृशएट08७ वाक्वाप्राप्रोएं ) थीन्ष हो जाने के कारण लड़कों ऊ 
अपेक्षा पूर्व ही दाँत निकल आते है । _ दात निकलने का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ 
काफी घना संबंध हे । 
७५, सांस प्‌ शियाँ 

मांसपेशियाँ शारीरिक-क्रियाओं के लिये अध्यावध्यक्र हैं। शरीर के आन्तरिक्ति 
भागों में विभिन्न प्रकार की क्रियाझ्रों के लिये मांसपेणियों का संकुचत ( क्ाए४0)९ 
(07678&०४07] ) निद्मायत जरूरी है। ये मांसपेशियाँ कई प्रकार की होती है 
हृदय की क्रिया / ॥6&7+ 30707 ), पाचन क्रिया ( (2९७४07 ) तथा 
इवांस-संबंधी क्रियाये ( 78878४0४07 ) आदि इन्हीं पर निर्भर करती है। 
ग्रनावश्यक पदार्थों (५७5(85) को बरीर से वाहर निकालने में भी मांसपेशियों 
का काफी हाथ रहता हैं। कंठ के संकुचन तथा फैलाव के कारण ही आवाजों में 
अंतर होता है । इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जारीरिक गतियों तथा क्रियाओं के 
लिये मांसपेशियाँ काफी महत्त्वपूर्ण हैं। जन्म के समय मांसपेशियों के रेड 
( 70780]8 7]00878) अविकसित रूप में रहते हैं । यही कारण है कि नवजात- 
शिशु (7607786) में गति कम होती है और गतियाँ असम्बद्ध ( पघ्70007व- 
79060 ) रहती हैं। धीरे-धीरे इन मांसेपेशियों के रेशे में विकास होता जाता है 
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प्रौर उनके झाकार (8787०) विस्तार (89286) हद (00770४ं०४७) 
में काफी परिवर्तत हो जॉवी है । यह विकास रेशे की लम्बाई, चौड़ाई तथा 
मोटाई में होता है, जिसके फ्लस्वर्डप बज का वजन ( ए०ं९8॥॥ ) काफी बढ़ता 
जाता है। अ्रौसत रूप से अन्म अर परिपक्वाध्वस्था के बीच मांसपेशियों में 
४ युता अ्रधिक वृद्धि हो जाती है ! मांसपेशियों की हि वृद्धि शारीरिक विकास का 
प्रधान भाग है । व्यक्तियों की अ्रकार का भियोजन इसी विकास पर निर्भर 

काफी स्वस्थ एवं मजबूत है, वह खेल-कूद भ्रथवा 
करत है। जिसका शारीरिक विकास ही उपयुक्त 


करता है। जो शारीरिक पक्ष से 
प्रधिक सक्रिय कार्यों में भाग ले से हे 
के लिये विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अभियोजन 


रूप से नहीं हो पाया के 3 


कठिन हो जाता है । ं न 
किशोरावस्था में शारीरिक विकास 


शेशवावस्था से लेकर बाल्यविर्स्था तक विकास का एक क्रम रहता है ओर 
बच्चों में काफी शारीरिक परिवर्तते दीख पड़ते हैं। इसके बाद वे ऐसी अवस्था 
में ग्राते है जिसे पूर्व किशोरावर्स्थो ( 2970-80 0०/85 ००॥०6 ) कहा थाता हैं। 
इस श्रवस्था में विकास गति मंद रहती है। इसलिये विकास की इस 
अवस्था को गतिरोध अवस्था ( 0०88७ 90886 ) भी कहते हैं। इस 
अवस्था में बच्चे अपने-आप में सन है. चाहते हैं तथा उन्हें जीवन में विशेष 
अभिराच नहीं मिलती | ैं बवल दिन तक रहतो है और १३ 
वर्ष की आयु के लगभग खत्म ही ४५0 

ठोक इसके बाद जीवन में श्रम परिवर्तंत होता है। वस्तुतः किशोरा- 
वस्था का पदापंण हो जर्ती है श्रीर शारीरिक विकास की गति बड़ी तीज्र हो 
जाती है। इस भ्रवस्था में शारीरिक परिवर्तनों को हम स्पष्ट रूप से देख 
सकते हैं। शरीर के अ्रातिरिय भागों में भी स्तायु तथा पिंडों ( 8!&705 ) 
की क्रियात्मक जटिलता बढ़ जाती हैं। इन विभिन्‍न श्रवयवों के क्रियात्मक 
परिणामों का प्रभाव किशोर के मानसिक तथा सांवेगिक पक्ष में इतने प्रबल 
रूप में पड़ता है कि उतमें स्थिर नहीं रह जाती और तरह-तरह के वातावरण 
में पभियोजन करने में उन्हें किताई होती है । 
(रीरिक परिवरतेन के कारण 


किशोरावस्था से श हे 
प्रश्न उठता है कि इस अवस्था में एकाएक परिवर्तत तथा विकास का मूल 


कारण क्या है ! 
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यह परिवतंन अंत: ख्रावी पिडों की सक्रियता के कारण होता हैं। शरीर 

में अनेकों पिड ( (७॥098 ) हैं, जिनसे एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है 

ज्सि हॉरमन ( निएाफ्रा0768 ) कहते हैं। इलमें मुख्यतः पिटीछुरी पिद 

( 200:0०7ए ह!%४र्ष ), तथा यौन-पिंड ( 565 हीछाते ) का जिक्र हम 
गा करेंगे जो शारीरिक परिवर्तन के कारण इस अवस्था में माने जाते हैं । 


पिटीचुरी पिछ के दो भाग होते है। एक है आन्तिरक भाग ( 7(07४07: 
]090) अर दूसरा है बाह्य-माग / ?08807707 [098७ )। आ्लांतरिक्त भाग का 
क्रियात्मक प्रभाव हुई तथा मांसपेशियों पर पड़ता हैं। इसकी उचित क्रिया- 
त्मकता में कमी रहने पर घरीर का समुचित विक्रास नहीं हो सकता। फ्लतः 
व्यक्ति बीना या नाटे कद का ही रह जाता है। अगर यह पिए्र आवध्यकता से 
अधिक सक्रिय हो जाता है, तो इतनी अधिक जारीरिक वृद्धि होती है कि व्यक्त 
का गारीरिक विकास अस्वाभाविक रूप से बृहद हो जाता है। पिटीछुरी के 
वाह्य भाग का सम्बन्ध योन-पिंड से रहता है। पिदीकछ्ष॒री पिद सभी पिडों 
से अधिक महत्त्वपूर्ण माता गया है; क्योंकि यह सभी पिचों की क्रिया को प्रभावित 
करता है। यहाँ तक कि जीवों की प्रजनन-गकि पर भी अपना प्रभाव इलता 
हैं। अगर यह पिंड उक अवस्था में अल्य रूप में सक्रिय रहा, तो पूर्ण पुरुपन्‍्व 
था स्त्रीत्त की प्रामि नहों हो सक्रती । दूसरी और, इस पिंड की अत्यधिक 
सक्रियता के फलस्वरूप उचित अवस्था के पूर्व ही आरीरिक विक्रास तथा योव- 
विकास हो जाता है । 


पिटीच्लुरी पिड के प्रभाव के अतिरिक्त योत-पिड का भी अपना विज्ञेप मह्वत्त्व 
हैं। यौोन-पिड भी समान रूप से तरल पदार्थ उत्पन्न करता है जिसे हॉन्मन 
कहते है । पिटीयुटेरी पिड के बाह्य भाग के सक्रिय होने के फलस्वरूप योत- 
पिंड भी सक्रिय हो जाता है और प्रचुर मात्रा में यौन हॉरमन ( 565 सि0- 
7000706 ) उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के योन-विकास को प्रभावित करता है । 


शारीरिक विकास म॑ हॉरमन का प्रभाव 


अंतःस्रावी पिडों से निकले हॉरमन का प्रभाव लड़के और लड़कियों पर 
स्वतंत्र रूप से पड़ता हैं। यह प्रभाव उनके शारीरिक तथा मानसिक दोनों पक्षों 
पर पड़ता है। ये हॉरमन यद्यपि एक ही तरह से उत्पन्न होते है, फिर भी 
पुरुष ओर नारी दोनों जातियों ( 80568 ) पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। 


3. अल सफनकेिककन 
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पुरुष के शरीर में जो हॉरमन उत्पन्न होता है उसे पुरुष-हॉरमन ( १8]6 
[०77४076 ) तथा नारी के दरीर में उत्पन्न होते वाले हॉरमन को स्त्री 
हॉसमन ( 0ए&7&॥ ि0770076) कहते हैं । 


स्त्री-हारमन क्िश्योरियों के वक्ष:स्थल के पिड ( )(७707५ 90) को 
प्रभावित करता है। यह मांस-पिड प्रारंभ में अत्यन्त कठोर रहता है। इस हॉरमन 
के प्रभाव के फलस्वरूप यह धीरे-बीरे विकसित होता है तथा सुदृष्ट और सुडोल रूप 
में आकार घारण कर लेता है। किशोरियों में परवर्ती योन-विकास के परिवर्तन 
में यह सर्वप्रथम ञ्राता है। जिन क्िशोरियों में होरमत अ्रधिक मात्रा में आता हैं, 
उनके वक्ष:स्थल भी बड़े-बड़े हो जाते है। गर्भाधान के बाद स्त्रियों में प्रच्च॒र 
मात्रा में हॉस्मान उत्पन्न होता हैं, क्योंकि, सवागंतुक शिशु के लिए प्राकृतिक रूप 
से उसकी आवश्यकता होती है । 


गर्भागय तथा उससे सम्बद्ध फलोपियन ख्थ ब ( 7७)0[0%80 ४०56 ) भी 
स्त्री-हॉस्मन से काफी मात्रा में प्रभावित होते है | इन्हीं पिडों की सक्रियता श्रोर 
हॉरमन के पूर्ण प्रभाव के फलस्वरूप लड़कियाँ रजस्वला भी होती है। कहा जा 
सकता हैं कि विभिन्न प्रकार के परवर्ता योन-परिवर्तत में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
रहता है झ्लौर जिससे स्त्रियोचित विशेषतायें प्रगट होती हैं । 


;रुष-हॉरमन ( |/9॥6 ॥90777076 ) किशोरों की जबननेन्द्रिय को 
उत्तेजित करता है तथा उससे सम्बद्ध सभी अवयवों को प्रभावित करता है। 
परुपेन्द्रिय भी स्वाभाविक रूप से बड़ी हो जाती है। इस हॉरमन के प्रभाव के 
फलस्वरूप किशोर एरुपतत्व की प्राति करता है। एुरुष-हॉरसन का प्रभाव बाल- 
पिइ + पिछाए ट्रोकगते ) पर भी पड़ता हैं। फलत: म्‌ छु की रेखा दिखाई 
पड़ने लगती है श्लोर गाल पर पतले-यतले कोमल बाल हल्का काला रंग लिये 
उग आते हैं । 


इन हॉरमन दा प्रभाव इतना अधिक पड़ता हैं कि अगर बालिका को स्त्री- 
देस्मिन ( (ए७7७४ नि07770॥0 ) सुई द्वारा उसके शरीर में प्रविष्ट किया 
जाय तो उसमे पर्वर्दी यौन विशेषतायें स्पष्ट रूप में प्रगट हो जाती है। उसका 
स्वभाव तथा व्यवहार भी एक स्त्री की तरह हो जाता है। अगर हॉरमन के इस 
प्रभाव का प्रारंभ में ही नियंत्रित कर दिया जाय, तो किशोरियाँ स्व्रीत्त्व ग्रात्त नहीं 
“र सकता । इसलिये इन पडो को जीवन-विकास का प्रतिमान-पिड (0]&708 
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0 426807%9) कहा गया है। अमेरिका को एक परीक्षण-झाला (,8090- 
7७079) में देखा गया कि एक लड़की ३ वर्ष ६ महीने की आयु में ही स्त्रीत्त्व 
प्रात कर चुकी थो। उसकी ऊँचाई केवल ३ फीट थीं और वजन ५० पौंड। इसी 
अवस्था में वह रजस्वला भी हो गई और उसके वक्ष:स्थल «भी पृरांख्पेण उभर 
चुके थे। शसका कारण देखने से स्पष्ट हो जायगा कि हॉरमन का प्रभाव क्तिने 
गहरे तौर से पड़ता है। इस लड़की का अंतःसख्रावी पिंड इतना सक्रिय रहा होगा 
कि हॉरमन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता होगा । यद्वपि ऐसा सामान्यतः नहीं 
पाया जाता, अपवाद के रूप में होता हैं । इन पिडों की क्रिया सर्देव एक-दूसरे को 
प्रभावित करती रहती है। एक के क्रियात्मक होने से दूसरे पिड भी सक्रिय हो 
जाते हैं। हम जान चुके है क्वि पिर्टीचुरी पिड के वाह्यमभाग के सक्रिय होने से 
बान-पिड ( 565 प्वौ&0प ) भी सक्रिय ही जाता है और बाद में पिटीचुरी 
पिड की क्रियात्मकता धीमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप शारीरिक विकास 
प्रवरुद्ध हो जाता है और योव-विक्रास काफी तीब़ गति से होने लगता है। देवा 
जाता है कि बहुत-प्वी लड़कियाँ उचित आयु के पहले ही रजस्वला हो जाती है और 
११-१२ वर्ष तक में उनके वक्ष:स्थल काफी सुपृष्ठ हो जाते हैं। दूसरी ओर, कुछ 
लड़कियां काफो देर से रजस्वला होती है ओर १५-१६ वर्ष को ब्रायु तक भी 
प्रवकसित ही! रहती है । 


शारीरिक विक्वास में वेयक्तिक भिन्नता 


सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास समान रूप में नहीं होता। दरोर के 
विभिन्न भागों या अ्वयवों ( (४0008 ) का बढ़ना या विस्तृत होना भी सबों में 
एक समान नही देखा जाता। प्रायः: अधिकांश व्यक्तियों में शारीरिक विकास 
सामान्य ढंग से होता हैं, लेकिन, कुछ व्यक्तियों में उचित आयु में भो सामान्य 
शारीरिक विकास नहों देखा जाता । उनके द्वरीर के किसी भाग में अधिक वृद्धि 
तथा दूसरे भाग | अल्य-बृद्धि होने के कारण पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो 
पाता। इस सिलभिले में उनकी ऊंचाई तथा उतका वजन भी उचित अनुपात 
(#&70) में नहीं होता । एस्पोचित तथा स्त्रियोचित सामान्य विकास की पूर्णता 
के लिये यह नियम महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में इस शारीरिक विकास की 
एकरूपता ( एश0०/7एश9 ) की कमी के फलस्वरूप व्यक्ति के संतुलित जीवन 
भ॑ काफो खतरा रहता है। कारण, यह परिवर्तेत एकाएक ही होता है; धीरे-धीरे 
नहीं ।॥ इन पिडों की सक्रियता तथा जननेन्द्रिय में श्राकस्मिक परिवर्तंत के कारण 
विभिन्न मात्राओं में सांवेगिक अ्रस्थिरता झा जाती है । 


६४ विकासात्मक मनोविज्ञान 


... कुछ लड़के-लड़कियों में इतनी तीव्रता से शारीरिक वृद्धि होती है कि किशोरा- 

वस्था में उनके केन्द्रीय-स्नायु तथा स्थानीय स्तायु (७7678) 6 [00700/07&। 
007'ए८४) इस भार को सम्हालने में सर्वेथा असमर्थ हो जाते हैं। फलंतः विभिन्न 
प्रकार के नक्षण ( 5ए77(000708 ) शरीर में प्रगट हो जाते हैं। शारीरिक 
प्रवयवों तथा अंगों के कार्य में सहयोग को कमी झा जाती हैं। इस आकस्मिक 
बारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप किशोर-किशौरियाँ अन्य समानायु- 
' व्यक्ति की तुलना में अपना-अ्पना शारीरिक महत्त्व समभने की चेष्टा करने लगती 
है। किशोरियों में काफी अंतर ( ति०/७7००७ ) आ जाता है; क्योंकि सभी 
लड़कियाँ एक ही आ्रायु में रजस्वला नहीं हो जातीं । किशोरों में भी समान रूप में 
शारीरिक परिवर्तन नहीं हो पाता। फिर भी, अ्रधिकांशत: विकास-क्रम में 
सामास्य शारीरिक परिवर्तन एक ही नियम के अनुकूल होते हैं । 


शारीरिक विकास में असामसान्यता 


किशोर-किशंरियों में जातिगत विकास अथवा शारीरिक तथा मावसिक 
परिवर्तन सदेव अनुकूल ही नहीं होते । इस सिलसिले में कुछ अस्वाभाविकता 
या असामान्यता देखी जाती है । कभी-कभी पृरुषत््व के चिन्ह (»89) किशोरियों 
में प्रगट हो जाते हैं - जैसे, मू छ ओर दाढ़ी का निकल आना । फिर, स्त्रीत्व के 
चिन्द्र भी किशोरों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे, वक्ष:स्थल का उभड़ जाता तथा सू छ 
दाढ़ी का प्रगट न होना आदि। किशोरों में अगर ऐसी बाते हैं, तो उनको 
व्यग्रता किशोरियों की वअपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। जिन किशोरों में पुरुषत्व 
की विशेषताओ्रो' का अभाव रहता है और अस्वाभाविक परिवतेन हो जाते हैं, 
वे प्रायः लजालु तथा शांत हो जाते हैं प्रोर अंत में दु:खी हो जाते है । किशोरियों' 
की जीवन-शैली में भी इस अस्वाभाविक विकास के फलस्वरूप काफी असामान्‍्यतायें 
देखी जाती हैं । 


अन्‍्मन्‍मावाआ 3) कक ॥ १ 


अध्याय ४ 
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(६ #प्रार80 8४ फट एटइअर) 


१. ज्ञानात्मक विकास ( 5698807ए 400ए९|०७णशा6०६ ) 


वस्तुतः, वाह्यजगत्‌ व्यक्ति के शरीर को उसकी ज्ञानेन्द्रियों (56738 
072&78 ) के माध्यम से ही प्रभावित करता है। बाहरी दुनिया के साथ 
अभियोजन ( 80 [प877976 | स्थापित करने में इन ज्ञानेन्द्रियों का काफी 
महत्व हैं। आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा आदि ज्ञानेन्द्रियाँ है, जो प्रतिदिन 
के जीवन में भौतिक जगत के साथ अभियोजन करने में सहायक होती है। प्राय: 
इनमें आँख ओर कान ज्ञानेन्द्रियाँ मनोवेज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर सकी है; 
क्योंकि ये दोनों प्रभियोजन के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हे। अतः, इन 
दोनों का अध्ययन भी विश्येप रूप से किया गया है। जीवन के प्रारम्भिक काल 
से ही, इन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से व्यक्ति, बाहरी वातावरण से प्रभावित होता 
रहता है । मनोवज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन ज्ञानेन्द्रियों का विकास 
जन्म के पहले ही हो जाता है और जन्म के बाद नवजात शिष्ुओं में प्रकाश 
( 4॥275 ) के प्रति प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। यहाँ. यह अध्ययन किया 

वि० म० £ 
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जाना अपेक्षित है कि शेशव काल से ही बच्चों को ज्ञानात्मक विकास किस प्रकार 
होता है और किस प्रकार विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति वे प्रतिक्रिया प्रगट करते 
हैं। इतना तो निश्चित है कि यदि ज्ञानेच्धिय विशेष में किसी प्रकार *का दोष हो, 
तो उसके लिये उपयुक्त उत्तेजना उसे सामान्य तोर पर्‌ प्रभावित नहीं कर सकतो । 
फलत:, उस पक्ष से उसका मानसिक विकास उचित रूप में नहीं हो सकता। 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय उपयुक्त ( 0०0 0७॥8 ) उत्तेजना के द्वारा उत्तेजित होती है 
प्रोर व्यक्ति प्रभावित होता है। क्रमश: व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उस वाता- 
वररा के सम्पक में अभियोजन ( &0[प807767॥ ) स्थापित कर लेता है। 


२. प्रकाश के प्रति प्रतिक्रियायें 


जन्म के बाद दृष्टि के विकास पर काफी अध्ययन किया गया है। अतः, 
विभिन्न प्रकार की दृष्टि-प्रक्रियाम्रों ( ५]878) [0700085०3 ) का उल्लेख अपेक्षित 
है। देखा गया है कि नवजात शिशु ( 976807906 ) प्रकाश के प्रति कुछ ञंशों में 
संवेददशील ( 50॥8ा076 ) होते हैं। शरमन तथा शरमन ( ७38९४१४6% 
426 /5#677/4%8 ) ने जन्मकाल से लेकर पंद्रह दिव की आयु तक के शिश्झ्रों 
पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश के प्रति नवजात शिक्षुप्रों की आँखों 
में किसी प्रकार प्रतिक्रिया नहीं हुई । वे एकदम प्रकाश की ओर देखते रहे । 
लगभग तीन घंटों के बाद उनकी श्राँखों की पुतली में संकुचन ( (१०907%8०४08 ) 
देखा गया। यह पुतली का संकुचन क्रमश: बढ़ता जाता है और तीस घंटों के 
लगभग बड़ी झीघ्रता से पतली कौ प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया को आँख 
को पुतली की सहज क्रिया ( ?पओं)।&79 7065 ) कहते हैं। यह भी देखा 
गया कि इसके बाद प्रकाश की तीक्ता में क्रमश: कमी करने के बाद भी यह 
प्रतिक्रिया होती रही । जन्म के बाद एक दूसरी प्रकार की भी प्रतिक्रिया शिशुओं 
में देखी गई। श्राँखों से प्रकाश पड़ने पर उनमें चौंकने की प्रतिक्रिया ( 3॥७7+6 
76&0078 ) होती है, जिसमें ग्रांख की दोनों पलकें ( ९५७!०४ ) बंद हो 
जाती हैं । वस्तुतः, दृष्टि प्रतिक्रियायें ( एां878] 768०४ 078 ) उत्तेजना की 
तीव्रता (ग्रा०ण8ए ) तथा सत्ताकाल ( वैप्ा&ध४0०ा ) पर निभेर 
करती हैं । 
३. क्‍ आँखों की गतियाँ 


* बद्यपि प्रकाश की ओर जन्म के शीघ्र बाद ही शिशु आँखें स्थिर 
रख लेते हैं, लेकिन यह स्थिरता ( गीए७४07 ) उत्तम ढंग से नहीं 


स्का पलक लए... य + टाजनणए सहा+। | ४ 


कस शममे न ऑकए आ जन उन 


डक जे क . 


खकल्टक 


इ3 अर सके सका था 


चल. 


आसचरक असर 0 
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होती । दो या तीन दिनों के लगभग शिक्षु अच्छी तरह अपनी आँखों को स्थिर कर 
सकते हैं । इसके बाद ही वे किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर कर पाते हैं । 
इस सिलसिले में गेसेल तथा टॉम्सन (96586] & प्रफ्ठ्माफछुछठा ) का 
मत है कि चार ससाह की आग्बु के लगभग ही शिक्ु किसी वस्तु पर प्पनी दृष्टि 
स्थिर कर सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जहाँ तक वस्तु के साथ-साथ दृष्टि 
घुमाने अथवा आ्रांखों की गति ( 6ए०-707०77०7६ )का प्रदन है, मैक- 
गिनीज ( (० (गणां8 ) ने काफी नियंत्रित अवस्था से शिक्षुओं पर अध्ययन 
किया है। उन्होंने देखा कि यद्यपि आँखों की गति ( 0979-770ए०7९7४ ) 
प्रथम सताह में भी देखी जाती है, लेकिन वह आंशिक रूप से ही होती है । 
श्रायः तीन या चार ससाह के लगभग ही उचित रूप से वस्तु के साथ-साथ आँख की 
गति होती है। व्यक्ति की गतियों के साथ-साथ आँख की गति लगभग 
प्राठ सताह में हो पाती है। चेज ( 0988०, 987 ) के मतानुसार पंद्रह दिनों 
के दिश्षुओं ने सभी रंगों ( ०0]0घ7:8 ) के प्रति आँख की गति प्रदर्शित की | 


:/. रंगों के प्रति प्रतिक्रिया 


प्रल्याथु बच्चे रंग के प्रति काफी रुचि दिखाते है और उनके नाम लेते है। 
कृक ( १०0४, 93 ) ने प्रध्ययन किया कि दो वर्ष की आयु में केवल २५% 
ही ठीक-ठीक उत्तर प्रारंभिक रंगों को पहचानने में मिल सके । छह वर्ष की 
आयु में यह प्रतिपन्चता ( &0८प्र/&०ए ) ७२ ८ थी। सात वर्ष की आयु में 
लगभग ९७८ सही रूप में रंगों के नाम वे ले सके | सीनौल्ड्स तथा ग्रौंको 
( 597008 & ?7079:0, 949 ) ने बतलाया कि पाँच वर्ष की आयु में 
बिना कठिनाई के बच्चे सभी प्रकार के रंगों को किसी भी पएृष्ठनूमि ( 586६- 
8707गद ) पर पहचान कर निकाल लेते हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ठ है कि 
अंधकार के प्रति बच्चे अधिक संवेदनशील ( 8छ॥ञ्ापए७ ) नह हीते । हंट 
( जिया, 94]) ने नो वर्ष से लेकर पंद्रह वर्ष की आयु के व्यक्तियों पर 
अध्ययन किया । उन्होंने देखा कि व्यस्कों ( 80065 ) की अपेक्षा ये बच्चे 
अंधकार के प्रति कम संवेदनशील थे । 


४... श्रवणु-संवदना 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी से ही शिक्षुओं के सुनने की प्रतिक्रियाओ्ों का काफी 
अध्ययन किया गया हैं। शिश्षुओ्रों में श्रवरा-्रतिक्रिया ( बपरदा।0-ए 7680- 
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४078 ) उत्पन्न करने के लिये घंदो £ 90॥ ), वाजा ( क्र506 ) भोंपू 
( शणप ) तथा टूयनिग फौक ( एएांग8 एणि८ ) आदि उत्तेजनाओं का 
प्रयोग किया गया । शिक्षुप्रों की श्रवण-संवेदनशीलता ( 8प्रतोॉ॥97ए 8७7शआंएं- 
४१09 ) के सिलसिले में उनकी शारीरिक गति, ब्रिल्लाना ( 80/6%708 ), 
नींद टूट जाना, इवाँस की गति में परिव्तत आ्रादि निरीक्षण किये गये । पहले 
कुछ मनोवज्ञानिक्रों का मत था कि नवजात शिशु आवाज के प्रति जिसी प्रकार 
की प्रतिक्रिया नहों करते । लेकित, आधुनिक मनोव॑ज्ञानिकों के अध्ययत के आधार 
पर यह ज्ञात होता है कि नवजात शिश्तुओरों में भी प्रतिक्रियायें देखी जाती है, बशत्ते 
उत्तेजना काफो तीब् ( 70086 ) तथा आकस्मिक ( 80०70) हो । काफो 
जोर की ग्रावाज ( 050 80070 ) के प्रति वे संवेदनशील हो जाते हैं। 


पीटरसन तथा रेनी ( ?6067807 & दि&767५ ) ने निरीक्षण किया 
कि अड़्तालिस विश्ुओं को जब खड्खड॒हट ( 78/00९8 ) की आवाज दी गईं, तो 
इसके प्रति जन्म के बाद एक घंटा के अंदर की ग्रायु के केवल ग्यारह शिक्षु, दो घंटे 
के अंदर सोलह शिक्षु तथा तीन घंटे के अंदर तेईस शिक्षुओं ने प्रतिक्रिया प्रगट की । 
ग्राट / 77०00 930 ) ने भी बड़ी सावधानी से उनसठ शिश्षुओं पर, जिनकी 
प्रायु जन्म से लेकर पंद्रह दिन थी, अध्ययन किया । उन्होंने देखा कि जन्म के 
बाद शिक्षुओं की प्रतिक्रियाओं की मात्रा ( &70प7॥/ ) में क्रमशः उत्तरोत्तर 
ब्रृद्ध होती जाती हैं। मनोव॑ज्ञानिक प्रव्ययत से यह भी स्पष्ठ हुआ है कि शिक्षुओ्रों 
में मनुष्य की आवाज को श्रपेक्षा कोलाहल ( ४088 ) के प्रति ग्रधिकाधिक 
( 276०/७/ ) तथा बारम्वार ( ॥6स्‍ए०॥४ ४9 ) प्रतिक्रियायें होती हैं। 
चार सप्ताह के बाद ही मनुष्य की आवाज के प्रति उनमें प्रतिक्रियायें हो पाती हैं । 


&६. स्वाद-संवेदना ( 79806 ) 


मनोवेज्ञानिक अध्ययत से पता चलता है कि स्वाद के पत्र 
( 8876 77600&7 87 ) का विकास जन्म के पूर्व ही हो जाता 
हैं; किंतु, जन्म के बाद ही जीम के ग्राहक ( 7600.0078 ) उपयुक्त 
रूप से उत्तेजित हो सकते हैं। शिक्षुओं की स्वाद-संवेदशीलता ( ६88॥8 
800शं४प्रफ ) पर काफी अ्रध्ययत किया जा चुका है। पीटरसन तथा 
रेनी ( ९०४०४४४०० & 'रिक76४ ) ने एक हजार नवजात शिक्षुओं पर विभिन्न 
उत्तेजनाओ्रों के साथ प्रयोग किया। प्रथम सप्ताह के अन्तंगत आठ सौ शिशुओं 
'ने नमकीन, मीठी, खट्टी तथा कड़वी उत्तेजनाम्रों के प्रति प्रतिक्रियायें प्रगट कीं । 
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दो सो शिशुओं में दूसरे सप्ताह में प्रतिक्रियायें देखी गई । नमकीन तथा मीठे 
के प्रति सुखद और खट्टा तथा कड़वे के प्रति असुखद ( 0648007707 ) 
अनुभूति की अधिकता हुईै। आटू ( कक, 980 ) ने अपने अध्ययन के 
ग्राधार पर बताया कि व्वजात शछिक्षुओं में स्वाद का विकास अच्छी तरह नहीं 
हुआ रहता है। आयु-ब्रृद्धि के फलस्वरूप उनमें काफी ज्ञीत्रता से स्वाद-विक्ास 
( (88/6 तै०ए९४०ए7767/6 ) में परिवत्तंव होता है। ग्रतः, मीठे के प्रति 
सुखद ग्रोर कड़वे के प्रति असुखद प्रतिक्रियायें होती है । 


७. प्राण-संवेदना ( ०0७०४०४ ) 


नवजात शिमु्रों ने आण-संवेदनणीलता ( 0!92075 8&शछ४75 ) का 
अध्ययत आटू (7.000, 0 30)| ने काफी लियंत्रित अवस्था में किया । उन्होंने जन्म से 
लेकर इद्कीस दिन तक के अड़तालिस नवजात शिशुओ्रों पर अध्ययन किया । उत्तेजना 
के रूप में अमोतिया (807707&) एसिटिक एसीइ * कत्छाए छठंते ) तथा 
भ्रन्यान्य चीजों का प्रयोग किया गया । ग्राट्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जन्म के समय 
शिशुओं में सूघने की क्षमता का विक्रास बहुत कम ही हुआ रहता है । ये 
नवजात शिशु वयस्कों की तरह गंध के प्रति प्राण-प्रतिक्तिया प्रगट नहों। करते ॥ 
तवजान शिक्षुओं की सूघने की क्रिया का दूसरा मद्तत्त्वपूर्ण अध्ययन डीशर 
( 4)8):6/,, 2६ 34 ) ने किया है। डीशर ने भी प्राट की अध्ययन-विधि 
को अपनाया ओर साथ-साथ चलचित्र के द्वारा [ जातक छॉलप्रा8 ) 
प्रतिक्रियाओं का छाया चित्र भी लिया। उन्होंने जन्म के बाद तीन घंटे से लेकर 
अ्स दिन तक के शिशुओं का अध्ययन किया । वे इस निप्कर्प पर पहुंच कि 
ये जिद्यु गंधपूर्णा उत्तजना (06070प्5 87गणोव ) वे प्रति अन्य उत्तेजना 
की अपेक्षा प्रतिक्रियाओं म॑ परिवत्तंत का निरीक्षण नही जिया गया । यह भी 
पता लगा कि अलग अलग गंव-सम्बन्धी उत्तेजनाह्रों के प्रति अलग-अलग प्रति- 
क्रिपाये स्पष्ठ नहीं थे! । 


अध्याय ६ 

त्म कक: 
क्रियात्मक विकास 
0०0४8 छ9छऋछ705%,07०४5% प्रा 


१. क्रियात्मक विक्षाप ( #007 ॥0०ए०००७7४7७४॥) 


नवजात शिक्ञु प्रायः लेटा ही रहता है या गोद में रहता है। उसमें गतियाँ 
( 770907708768 ) कम देखी जाती हैं। क्रमशः उसमें क्रियात्मक विकास 
होता जाता है श्रोर वह बैठने, घुड़कने तथा चलने-फिरने लगता है। जब वह 
चलने योग्य हो जाता है, तब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाया करता है 
ग्रौर घर के बाहर इ्दं-गिदं भो घुमने निकल जाता है । फिर खेलने में उसकी रुचि 
बढ़ने लगती है औ्रोर वह अन्य बच्चों के साथ सक्रिय खेलों में भाग लेता झुरू कर देता 
हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रक्रार की परिस्थितियों के प्रति वह श्रभियोजन ( ७0] प्र४- 
7७8 ) की क्षमता प्रात्त करता है। सभी प्रकार की शारीरिक क्रियायें 
वस्तुन: बच्चों के क्रियात्मक विक्रास पर ही निर्भर करती हैं। यह केवल बाल्पा- 
वस्था तक ही सीमित रूप में महत्त्वपूर्ण नहों, बल्कि वयस्क ज़ीवन से लेकर 
मृत्युपयंन्त क्रियात्मक विकास का महत्व रहता है। किसी प्रकार के कार्य 
के लिये क्रियात्मक कुशलता (70007 हछॉती]8 ) आवश्यक है। इसके 
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अतिरिक्त, ग्रवकाश के क्षरों में भी किसी-व-किसी प्रकार की क्रियायें ( &06:7565 ) 
होती ही रहती हैं। 


२. बच्चों का प्रारम्भिक क्रियात्मक विकास 


शिशुओं में सामान्यतः: तीन प्रकार की क्रिया-मक्त प्रतिक्रियायें (77क्‍0007 
768]007888 ) देखी जाती हैं। प्रथम, अनियमित क्रिया ( 70075 
&050ए7968 ) है, जिम्में प्राणं। ( ०४०ण7ंआए । सम्पूर्ण रूप में क्रियात्ील 
रहता हैं। इस प्रकार की क्रिया को सामान्यित क्रिया ( 2९९०७॥ ४७वें 
&00ए]09088 ) भी कहते हैं। नवजात बिश्ु में यह क्रिया वत्तमाव रहती है । 
दूसरी तरह की क्रिया पहली के विपरीत होती है । यह विद्येष प्रकार की प्रतिक्रिया 
( 8(00276 7&8007868 ) है जो ग्रान्तरिक ( प्राश्ाश&)! ) तथा वाह्य 
( €5०7४७) ) उत्तजना द्वारा होती है । उदाहरण के लिये, मूल्व लगने पर 
चूसने की सहज क्रिया ( 5प0:ंग्रष्ट 7०765 ) होती हैं। फिर, नवजात थिद्धु 
के पर के तलवे को सहलाने से भी उसमें प्रतिक्रिया देखी जाती है । पर का 
अंपूठा गतिशील हो जाता हैं ग्रौर पीछे की ओर कुक जाता हैं। इस प्रति- 
क्रिया को वेबिन्‍न्सकी सहज किया ( 3&09]ग59यं 8०९5 ) बढ़ा जाता है। 
तीसरा, जटिल व्यवहार प्रतिकृति का [2095] 05 08॥&ए70पा' 0४४७9 ॥ 
भी शिशुओं में निरीक्षण किया गया है । इस प्रतिक्रिया में कई सहज क्रियाप्रों का 
समच्य ( ९00दांग्र»४0०ा ) रहता है। उदाहरण के लिये, शिक्षुओं की 
चेंकने की प्रतिक्रिया, ( ७756 76870786 ) जोर की बआ्ावाज के 
फलस्वरूप होती है । इत्त अवस्था में शिक्षुओं के हाथों का श्रलणग हो जाता, 
सिर पीछे हटना, अंशुलियों का फल जाना तथा पैर आगे की ओर बढ़ाना आदि 


दज जात 


श्ड 
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यह विवादग्रस्त विषय है कि ये सहज प्रतिक्रियायें ( 70६20528 ) सामान्यित 
प्रतिक्रिया ( 80७/छ772९८वं ए८5::८४९९३ ) से भिन्न है श्रयवा ये प्रारम्भिक 
प्रतिक्रियायें है जो बाद में एक-दूसरे से संबंधित हो कर जटिल व्यवहार प्रतिकृृति 
के रूप में प्रगट होती है । इस प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में कुछ मनोजज्ञानिकों 
का मत है कि कुछ प्रतिक्रियाओं ( ८७7४७४४ 76870008868 ) की उत्पत्ति एक 
ढंग से होती हैं और दूसरी प्रतिक्रिया की दूसरे ढंग से । 

जन्म के बाद क्रियात्मक विकास के सिलसिले में अध्ययन किया गया है कि 
प्रायः शिक्षुओं में सामान्यित प्रतिक्रिया ( 8०070& 2606 #887007568 ) 


र 
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के बाद हो विश्वेष प्रकार की क्रियायें ( 96070 2&00४ए70768 ) होती हैं ५ 
इसके कई प्रमाण दिये जा सकते हैं। जसे, जब शिक्षु किसी वस्तु को पकड़ना 
चाहता है तव हाथ, पर तथा सम्पूर्ण शरीर का ही उपयोग करता हैं। कहा जा 
सकता है कि सम्पूर्ण शरीर ही क्रियाशील हो उठता है। लेकिन, क्रियात्मक 
विकास के फलस्वरूप इस सामान्यित गति ( 809767972&60 7709४677676 ) 
के बदले केवल हाथ का ही उपयोग होता हैं और अंगूठे श्रीर अंग्रुलियों के सहारे वह 
वस्तु को पकड़ लेता है। इसी प्रकार प्रारम्भ में जब बच्चा चलना सीखता है, 
तब बेवल पर में ही गति नहीं होती, बल्कि हाथ भी गतिशील हो जाता' है श्रोर 
साथ-ही-साथ पर को काफी ऊँचा उठाकर वह नीचे रखने की चेष्टा करता है। ये 
सभी अनावध्यक गतियाँ व्यर्थ ( 086]688 ) नहीं होतीं । प्रारम्भिक चेश्टा में ये 
गतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। धीरे-घीरे, बाद में ये प्रनावश्यक्त गतियाँ विलीन 
हो जाती हैं। 


३ गेसेल ( 0४४७! ) के क्रयात्मक विकास का अध्ययन 


ऋल्यायु बच्चों के विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं का ( 77000- 
768[007888 ) तथा किस आयु में कौन-सी प्रतिक्रिया होती है, झ्रादि का 
अध्ययन किया गया हैं। इस तरह के अध्ययन में अन्वेषकों द्वारा पर्याप्त सामग्री 
प्रात्त हैं, जिसका उपयोग माँ-बआप तथा बाल-कल्याण-सम्बन्धी व्यक्ति करते है ॥ 
ग्ेसेल ( 0९४७) ) का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा प्रस्तुत 
श्रल्पायु बच्चों के क्रियात्मक विकास के प्रतिमात ( ४0778 ) का उल्लेख 
हम यहाँ करेंगे । 


एक सहीना 


कंधा पकड़ने पर शिक्षु कभी-कभी सिर को उठाने की चेष्टा करता है । 
लेट रहने पर उसके हाथ-पर गतिशील रहते है । सीधा लिटा देने पर वह बगल 
की ओर सिर घुमाने की कोशिश करता है । 


छह महीना 


बिना सहारे के वह कुछ क्षणों तक बेंठ सकता है। सभी अ्ंग्रुलियों के सहारे 
किपी वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। एक हाथ में किसी एक ही छोटी 
वस्तु को रख सकता है। 
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* एक वध 


सहारा पाकर चल सकता है। खड़े होने के बाद भुकता तथा बठनता उसके 
लिये सम्भव होता है। पेंसिल अथवा रंगने की कोई वस्तु ( एफ7७ए०णा ) को 
उचित रूप से पकड़ कर लकीरे खींच सकता है । 


डेढ़ वर्ष 


वह सीढ़ी तथा कुर्सी पर चढ़ सकता है। गेंद को टोकरी अथवा बक्‍स में 
फेंकने में समर्थ होता हैं। वह स्वाभाविक इंग से काफी उत्साहपूर्वक लिखता 
है, यद्यपि उसकी निखावट अस्पप्ट ( 8&2५00]९8 । होती है । 


0७ 
ठाइ वष 


वह अकेला ही सीढ़ी पर चढ़-उत्तर सकता है। सात-आठ काठ के छोटे-छोटे 
टुकड़ों को सुन्दर ढंग से एक पर दूसरे को रख सकता है। वह एक पैर पर खड़ा 
होने की चेष्टा करता है ओर रेखाओं का अनुकरण भी करता है। 


गेसेल द्वारा यह अध्ययन कार्पी महत्वपुर्णा है, जो किसी भी सामान्य बच्चे 
के क्रियात्मक विकास दे लिये आददानिर्धारक (>ठाशाक्ार6 ) माना 
जाता है। 


४. हस्त-कोशल का विकास ( 426ए९॥0[776९790 ० कप! होती ) 


शिशुओं में वस्तुओं के करीब हाथ फलाने तथा उसे पकड़ने ( ॥70]मझ९ ) 
की गति देखी जाती हैं। ये गतियाँ जटिल होती है और बर्ड" शीघ्रता 
( 7४0 ) से होती है । इसके अध्ययन के लिये चलचित्र ही उपयोगी होता हैं। 
हालक्सन ( 8]ए०:४०7॥ ) ने येल' चिक्रित्सालय ( ४ ७]० (7० ) में 
जन्म से लेकर एक वर्ष की आयु से अधिक तक के शिशुओं की वस्तु तक पहुंचने 
( 78092 । तथा वस्तु पकड़ने ( पएकछआए्ट ) की प्रतिक्रियाओं का 
अध्ययन किया हैं । इन शिश्षुओं को टेबुल पर रखा गया और उनके ध्यान को 
आक्ृष्ट करते हुए सामने एक काठ का टुकड़ा ( 3]00४ ) भी रखा गया। 
इसके बाद शिशुओं की विभिन्न गतियों अथवा प्रतिक्रियाओं का छाया चित्र 
(7%00६7७0॥ ) लिया गया। हालक्सेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
बीस सप्ताह की आयु के पहले वे ब्लॉक के सम्पक में नहीं आ पाते ; चौबीस सप्ताह 


कप विकासात्मक मनोविज्ञान 


में किसी प्रकार पकड़ में झ्राता ( ०0779/60 ) है; अद्ठाइस सत्ताह में पंजे के 
सहारे ब्लॉक को पकड़ता है शोर आँपूठा अ्रथवा अंग्रुलियों के समानान्तर ही 
रहता हैं, जं बाद में अ्ंग्रुलियों की विपरीत दिशा में चला जाता हैं। बत्तीस सप्ताह 
में केवल अंग्रुलियों और अंगूठे की मदद से बच्चा ब्लॉक को पकड़ता है। छत्तीस 
सताह में अंग्रुलियाँ तथा अंग्रेठे का अ्रग्रिम भाग ही प्रयोग में आता हैं और कई 
सताह बाद ही वह उत्तम ढंग से ब्लाक को पकड़ सकता है। अन्त में, बावन 
सताह की आ्राश्ु में बिता टेबुल का सहारा लिये ही ब्लॉक को अच्छी तरह 
पकड लेता है । 


हस्त-कोशल अथवा हस्त-क्रिया में निपुणता का एक महत्वपूर्ण अध्ययन 
गुटरीज ( 6४४४७४५४० ) का है। उन्होंने देखा कि गेंद फेंका तथा गेंद पकड़ता 
ग्रादि जैसे हस्त-कौशल (78700%)। 3]0] ), के व्यवहार में आँख, भ्रुजा तथा 
हाथ की गतियों में समन्वय का होना आवश्यक होता है । गुटरीज ने देखा कि 
पीत वर्ष को आयु के पहले बच्चों में ये क्रियायें नहीं हो पातीं। चार ब्ष के लग- 
भग बहुत बच्चों ने गेंद फेंकने का ग्रम्यास किया, कितु केवल २०४८ ही सफलता- 
भूवेंक फेंक सके। पाँच वर्ष की आयु में ७५४” और छह वर्ष में ८४०८ बच्चे ही 
सफल रहे । गुटरीज ने बतलाया कि प्रारम्भ में गेंद फेंकने में पूर्ण शरीर ही 
क्रियाब्ील हो जाता है, फिर दोनों हाथों द्वारा फेंकने को क्रिया होती है और 
अंत में केवल शक हाथ से ही फेंकने की क्रिया सम्पन्न होती हैं । 


£. खाने-पीने की क्रिया 


री 


महत्त्वपूर्ण है। गेसेल ( ७०४०), 940 ) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अठारह 
महीने में बच्चा प्याली से पानो पी सकता है और खाली प्याली दूसरे को देने की 
चेष्टा में अगर नहीं पकड़ लिया जाता, तो गिरा देता है। चौबीस महीने में एक 
हाथ से सलास पकड़ कर पानी पी सकता है। छत्तीस महीने में सुराही श्रथवा 
घड़ा से पानी भी अच्छी तरह ले सकता है। खाने में भी पंद्रह महीने में बच्चा 
तरम्मच तस्तर्री में डाल लेता है और चम्मच मु ह में डालने के पहले उलट देने की 
सम्भावना रहती है । प्रवरह महीने में वह चम्मच भर लेता हैं ओर कठिनाई से मह 
डाल पाता है। चौबीस महीने में बिता उलटाये ही चम्मच मुह में डाल लेता है | 
छत्तीस महीने में चम्मच से मोज्य-पदार्थे बहुत कम अंश में नीचे गिरता है। 


खाने-पीने में भो हस्त-क्रिया में नि:णता ( 6७४०४ 80 ) काफी 


0५% पं के ३८६ - वह कं अब 


करंडकलऋप के हे >> 


3 अीजमट- शप्ज ० आज 3 ये मर ३ मर. आजम जी कम ल 


2६, 35 - 





क्रियात्मक विकास उप 
६. पहनने की क्रिया 


कपड़े पहनना तथा उतारना भी बच्चों के क्रियात्मक विकास पर निर्भर करता 
है। ३ वर्ष की झ्रायु के पहले से ही बच्चे कपड़े खोलने में दिलचस्पी लेते हैं । 
लेकिन, ४ वर्ष के लगभग ही 'वे आसानी से पहने जाने वाले कपड़े पहन सकते है। 
यह विभिन्न प्रकार की पोशाक ( 07685) पर निर्भर करता है कि उनका पहनना 
कितना कठिन है भ्रथवा सरल । उसी के मृताबिक बच्चों को कपड़े पहनने में सुविधा 
अथवा असुविधा होती है। कच्चे जूते की अपेक्षा मोजा ग्रास्नानी से पहन 
लेते हैं । 


७, लिखने की क्रिया 


लिखने के लिये बच्चों के हाथ तथा अंग्रुलियों का परिपक्व होता अ्रत्यावव्यक् 
है। नवजात शिक्षु को हाथ पर नियंत्रण नहीं रहता। व्ारीरिक बृद्ध 
( 0#फ809] शपा0फात) ) के फलस्वरूप धीरे-धीरे उसका पर्यकक्‍्त्रीकरणा 
होता जाता है और वच्चे वस्तुओं को पकड़ने लगते है। इसके बाद उनके 
लिखने की कुदलता ( फापणााए शत] ; के विकास में विभिन्न अनुक्तम 
( 88268 ) होते है। + वर्ष की आयु के पहले बच्चा केवल खींचने में समर्थ 
होता है। ० वर्ष के पूर्ण होने पर वहन लम्बरूप में रेखा खींचने के अतिरिकत 
सीधी रेखा भी खींचने लगता है। रेखा में क्रमबद्ध रूप से वक़्ता भी देखी 
जाती हैं। ३-४ वर्ष के बीच अस्पष्ट रूप से ग्रक्षर के समान वह कुछ लिखने का 
प्रयास करता है, जो पढ़ा नहीं जा सकता। ४ वर्ष की आयु में अभ्रक्षर-ज्ञान 
हो जाता है ओर एक वर्ष बाद वह लिखने भी लगता ह॥। पाठशाला जाने 
के वाद लिखने का प्रशिक्षण ( एछांग्राएए ) भी मिलने लगता है, जिसके 
फलस्वरूप काफी जीक्रता से लिखने में बच्चे दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। वे 
चित्र बनाने में भी ५ वें तथा ६ ठे वर्ष में काएी आनन्द पाते है। केवल ग्रक्षर 
तथा अंक ही नहीं, बल्कि वे अंकों की गणना तथा गणित भी बनाने लगते हैं। 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी बच्चों में लिखने की तत्परता । छ्ापप- 
पंत 680॥728 ) तथा दक्षता / 8+0॥] ) समान ढंग से नहीं प्राप्त होती । 
उनमें वैयक्तिक भिन्नता भी पायी जाती हैं। सामान्य भारतीय बच्चे ६ वर्ष की झायु 
में लगभग लिख सकते हैं तथा प्रारम्भिक स्तर के अंकगशित भी बनाने 
लगते हैं । 


७६ ह विकासात्मक मनोविज्ञान 


८ हस्त-क्रिया की गति का वेग ( 5766१ ० पझ्िछ्तते करा0ए०- 
7767708 ) 


ग्रायु-वृद्धि के साथ-साथ हरतकोशल भी बढ़ता जाता हैं ओर बच्चा अधिक 
सफलतापुर्वक काफी शीघ्रता से कोई कार्य हाथ से सम्पन्न कर लेता है ४ 
हाथ आ्रर आंख दोनों की क्रिया में समन्वय ( रिक्षाते & 696 60०07व79- 
007 ) स्थापित हो जाता है ओर काफी तीत्र गति से हस्त-क्रिया होती है ४ 
इस सिलसिसे में मर ( )00/ ) का एक प्रयोग उल्लेखनीय हैं। मर ने 
६ से लेकर १६ वर्ष को आयु के ६०२ बच्चों पर बृहत रूप में प्रध्ययन किया ४ 
इन बच्चों को एक छिद्र में एक वार में एक ही गोली रखनी थी । इस तरह 
यह अध्ययन करता था कि €६ गोलियाँ रखने में प्रत्येक व्यक्ति को कितना समय 
लगता था। देखा गया क्रि ६ वर्ष की आयु के बच्चों को श्रौसत १६० सेकंड 
लगे, जबकि १६ वर्ष की आयु वालों को ओसत केवल ९५ सेकंड ही लगे।. 
अतः, आयु-प्ृद्धि का प्रभाव कार्य-कुद्यलता पर स्पष्ट दीखता है। 


हंस्तकोशल के विकास को स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, शारीरिक स्थिति, भोजन, 
तथा बुद्धि प्रभावित करती है । 


42606/0].767 ० 4,000/80007 '30॥9ए70प्रा: 
६. बच्चों का चलना-लफरना 


बच्चों का चलना- किरना उनके क्रियात्मक विकास पर निभंेर करता है। वे 
कब चलता ( छः $ 78 ) प्रारम्भ करते हें--.इसमें वंयक्िक भिन्नता है। वस्तुतः 
उनका च /,. >स तत्वों ( 00078 ) द्वारा प्रभावित होता है, जिनमें 
स्वास्थ्य, ऊंचाई, शारीरिक अवस्था तथा यौन-भेद आ्रादि मुख्य है । इस दिशा में काफी 
प्रध्ययन हो चुका हैं। देखा गया हैं कि कोई बच्चा १५ महीने के लगभग चलने 
लगता हैं। लेकिन, इसके पहले उन्हें कई श्रवस्थाप्रों से गुजरना पड़ता है । 
२ महीने का बच्चा अयना सिर थोडा ऊंचा उठा लेता है ओर कुछ देर तक उसी 
स्थिति में रह जाता है। ४ महीने में वह बंठने की चेष्टा करने लगता है, कितु उसे: 
सहारे ( ॥09 ) की आवश्यकता होती है। ७ महीने में बिना सहारा के 
बुछ समय तक बेठ सकता है। ८ महीने के लगभग सहारा पाकर खड़ा 
भो हो सकता है। १० महीने के लगभग वह॒ दोनों हाथों तथा दोनों 
परों के बल घुड़कना ( (:76९(४४४ ) प्रारम्भ कर देता है। १२ महीने 





है # कियात्मक विकास की अल 
रबड़े होने में विभिन्‍न विकासात्मक | 


क्रियात्मक विकास , ७ 


में बच्चा अकेला खडा होने लगता है तथा चलने के लिए पंर बढ़ाने की चेष्ठा करता 
है । १५ महीने के लगभग बच्चा चलने के लिये पर बढ़ाने लगता है । लेकिन, वे यक्तिक 
भिन्नता इतनी अधिक रहती है कि कुछ बच्चों को १० महीने के लगभग भी चलते 
हुए देखा गया हैं श्रौर फिर, कुछ बच्चे दो वर्ष की प्राय्रु तक भी 
नहीं चल सकते | 


१०. 


ग्रतः,. जब बच्चे चलना ( फझछोरां)2 ) सीख लेते हैं, तब परि- 
पक्‍वरीकरण ( काछाप्रा/&(07 )। तथा अभ्यास ([]7छछ०९ ) के फलस्वरूप 
उनमें अधिक जटिल क्रिय्रात्मक व्यवहार प्रगट होने लगते है। प्रारम्भ में जितनी 
अनावश्यक ( 87007 ) क्रियायें होती है, वे सभी घीरे-घीरे गायव हो जाती 
है । चलने-फिरने ( |000 00७ ' ४ बच्चों का संतुलन ( 99/97706 ) बढ़ता 
जाता है और वे लम्बे-लम्बे डेग ( 500]08 ) भरते लगते हैं। काफी वेग ( 80660 ) 
से चलने तथा किसी खास दिशा की और जाने आदि में बच्चा पयागन प्रगति प्राप्त 
कर लेता है । चरीर के विभिन्न अ्रवयवों ( ॥प08 ) में काफी अनुकूल 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिससे बच्चों को दोइने तथा उछल-कूद करने में 
सुविधा होती हैं। इस सिलसिले में गुटरोज ( 0प्राएंते४्ठ७ ) का अध्ययन काफी 
महत्वपुर्ण हैं। गुटरीज ने २ वर्ष मे लेकर ७ वर्ष की आयु तक के २,००० 
बच्चों के क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ३ वर्ष के बच्चों में 
४२०८ भरोर ५ वर्ष की आयु में करीब ८१९ बच्चे कूद / तंप्राणणंगर्ट ) सकते थे। 
२ वर्ष के बच्चे ऊपर से नीचे कूदना प्रारम्भ कर देंते है: किसी चीज के इस पार 
सेउस पार तक उछल कर कूदना ४ वर्ष के लगभग श्रीर लम्बी छलांग भरना 
५ वर्ष को ग्रायु में होती है । 


३ वर्ष की आयु में ५०:८ बच्चे तथा ५ वर्य की आ्रायु 


में ६२४८ बच्चे मीढ़ी 
अथवा किसी ऊंचाई पर चढ़ने ( 079ए8 ) में काफी दक्ष थे । 


९ 
थे 

५ वर्ष की आयु के लगभग बच्चे अधिकांश क्रियात्मक दक्षता ( 70607: 
82|]8 ) प्रा्त कर लेते हैं। इसके बाद, अध्ययन आरम्भ करने के समय में 


वे दौड़ने, उछल-कृद करने, छोटो साइकिल चलाने, गेंद फेंकने आदि में काफी 
अभ्यास कर चुकते हैं । क्रमश: अनावश्यक क्रियायें बिल्कुल गायब हो जाती हैं और 


् विकासात्मक मनोविज्ञान 


उचित प्रतिक्रियायें ही हो पाती हैं। उनकी विभिन्न क्रियायों में समन्वय ( 0007वॉं- 
7७४09 ) रहता है तथा किसी भी क्रिया का सम्पादन काफी वेग से हो पाता है। 
नई-नई परिस्थितियों के प्रति उनका अ्भियोजन ( &0[प्&7676 ) भो सुगम 
हो जाता है। यहाँ भी यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्रियात्मक विकास में 
वेयक्तिक भिन्नता काफी देखी जाती है। 


अध्याय ७ 


भाषा-विकास 


( 445४७0867४ ४970 छा,0एशएब) ) कीं 


१, भाषा का सहत्व 


अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में भाषा की आवश्यकता होती है ४ 
बिना भाषा के विचारों का आदान-प्रदान समान नहीं होता ॥ चिंतन तथा तक 
(+गांधाया2 & 768807ंग्रष्ट ) के लिये भी भाषा झावश्यक हैं। बच्चों की 
मानसिक क्रियायें ( 770708॥ &07ए7068 ) की जानकारी में भाषा सहायक 
होती है। इतना ही नहीं, वयस्क्र तथा बच्चे भी प्रगर कुछ कहना चाहते हैं, तो 
भाषा का सहारा लेना पड़ता है। हमलोंग अपनी इच्छा तथा आ्रावश्यकताओं को 
भाषा के द्वारा ही व्यक करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हमनोग तरह-तरह के 
ज्ञान प्रात करते हैं । अ्रत:, हमारे *बोद्धिक विकास ( ॥76॥]600७)] ॥207ए6- 
0770676 ) में भाषा का काफी महत्व हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम 
वाल्यकाल से ही अन्य बच्चों तथा वयस्कों के सम्पर्क में आते हैं। ऐसे वातावरण 
में भाषा के द्वारा हीं अपने विचारों को श्रन्य बच्चों से व्यक्त करते हैं तथा 
वयस्कों के विचारों को समझते हैं। फलतः हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है 
ओर इस तरह हम देखते हैं कि जीवन में भाषा का सामाजिक 


० विकासात्मक मनो विज्ञान 


(8028)! ) तथा शिक्षास्मक ( ९0 प्र०%70०7%) ) महत्व बहुत बड़ा है । 
यहाँ यह देखना है कि वाल्यावस्था से लेकर परिपक्वावस्था में भाषा-विकास कैसे 
होता 5 । 


२. भाषा के लिये आवश्यक शारीरिक अवयव ( 072०॥8 ) 


आवाज के लिये शारीरिक आधार का समभता आवश्यक प्रतीत होता हैं । जब 
व्यक्ति कुछ बोलता है, तब उस समय शरीर के कई अवयव ( 072&778 ) क्रिया- 
गील हो जाते है । उनमें “मुख्यतः मुह ( 770प्रांत्र ) जीभ ( ४0०५6 ) 
कंठ (87007 ) तथा कंठतली ( ।छ7फएपरफ ) उल्लेखनीय हैं। फेफड़ा 
( [728 ) तथा स्वरतंत्री ( ए008) 6७7/थै8 ) की क्रिया भी आवश्यक है। 
इन सभी ग्रवयवों के साथ नाक ( 7086 ) प्रोष्ठ ( !78 ) तथा दाँत (6७% ) 
की क्रियाओं का भी विशेष महत्व हैं। इन यंत्रों की उचित क्रिया के फलस्वरूप 
ही सु दर ध्वनि निकल सकती है। भावों या विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ठ रूप 
से भाषा के माध्यम से ही सम्भव है । अगर ये सभी शारीरिक प्रवयव उचित रूप 
में क्रियाशील नहीं रहते तो बच्चे जो कुछ भी सोचते हैं या कहना चाहते हैं, व्यक्त 
करने से असमर्थ रहते । भाषा की अभिव्यक्ति के लिये इन आवश्यक ग्वयवों 
( 072&॥७ ) में से किसी में अगर विकार पदा हो जाता है, तब उच्चारण में 
में कठिनाई हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, जिसकी जीम कट जाती है उसकी 
ग्रावाज में अस्पष्ठता ही नहीं देखी जाती, बल्कि वह बोलने में असमर्थ हो जाता 
है। फिर दंतहीन वृद्ध की आवाज में भी अस्पष्ठता पायी जाती है । वस्तुतः भाषा 
के सामान्य विकास के लिये इन सभी गअवयवों का उचित विकास 
(६ 77090" 70७0 ) तथा उचित क्रिया ( 97090 ईप्र0907 ) 
आवश्यक है। 


३. भाषा का सीखना 


बच्चे कई तरह से भाषा सीखते हैं। उनका सम्पर्क परिवार के अन्य व्यक्तियों 

'तथा समाज के अन्य बच्चों से होता है। परिपक्वीकरण के फलस्वरूप वे शब्दों 

का उच्चारण भी कर सकते हैं। सांकेतिक श्र्थ को तो वे पहले से ही समभने 

लगते हैं। ये बच्चे श्रनुकरण के द्वारा, वस्तुओं के नामकरण के द्वारा तथा 

प्रयल्ल श्रोर मूल” के द्वारा भाषा सीखते हैं। उनका वर्णन हम अलग- 
/ग करेंगे | 


भाषा-विकास ८१ 
( क) अनुकरण करना ( [शां६&४०7 ) 


छोटे-छोटे बच्चे ग्रावाज का अनुकरण करना सीखते है । ये वच्चे वयस्कों को 
आवाजों का अनुकरण करते है। इस तरहे, शब्दों या आवाजों को सनकर बच्चे 
अनुक रण करने की चेष्टा में उन्हें दहराते है। अगर कोई व्यक्ति वा! कहता है, तो 
वा! दगब्द-खंड का अनुकरण करता है | 

बच्चे बब्द-खंड ( 839॥]980]68 ) से गब्द [ छाती । सीखने है। 
उदाहरण के लिये, जा! बाबा, ता! से 'नाना! हू! से दधा इत्यादि। शब्दों 
को सुनते के बाद अनुकरण करने को क्रिया में कहना पड़ता है। फिर, अपने शब्दें 
के उच्चारण को ही वह दृहराता है। इस क्रिया को 'कहने-सुनते' की प्रतिक्रिया 
( ॥69877-899? 76850707 ) कहते हैं । 


(ख्र) वस्तुओं का नामकरण ( >४७ाणआंएत९ 6786 00]60०७ ) 


'कहने-सुनने' की प्रतिक्रयात्रों के पदचात झब्दों का सीखना प्रारंभ होचा 

यह सीखना “सम्बन्ध-प्रत्यावतित प्रतिक्रियाओं ( ०07फे।00९पे ए€छटल०ा ) 
के द्वारा होता है। वस्तुतः बच्चों को काए बस्तद दो जाती है आर एकही साथ 
( शंग्रपा।&780प7809ए | उनका नाम इताबा जाता हैं। उस वस्तु का अर्थ 
सनक लिया जाता हैं। इस तरद, बच्चे क्रिसी भी वस्तु का अर्थ समझ लेते है ! 
इसके बाद समान परिस्थितियों में वस्तु देखकर ताम लेते में कोई कछिनाई नहीं 
होती । स्पष्ठ हैं कि सम्बन्ध-प्रग्यावतेन ( ०007त0796त 76९8]:07082 । के हारा 
वच्चे वस्तुओं के नाम अथवा घब्द सीसते है । इस प्रक्रिया (]907288 ) से 
अवगत होने के वाद कोई भी जब्द ( छ०ापे ) वस्तु ( 00]००६ ) के बदले में 
उत्त जना ( 5प्री0800प6 807%प्रो प्र ) बन जाता है अर उसकी प्रतिक्रिया 
( 78900707 ) ही उस छात्द का श्र होती है। उदाहरण के लिये, एक 
आम बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाय श्रीर आम के साथ है। आ्राम' गब्द का 
उच्चारण भो, तो बचा उस स्थित में आम”! बब्द का सम्बन्ध आम वस्तु से 
स्थापित करता हैं। फिर, सीखने के इस क्रम के पूर्णा होने पर वह आम! वस्तु 
की उपस्थिति में आम” शब्द प्रगट करता हैं और आम” झाब्द कहने पर उसके 
सामने श्राम का आकार-प्रकार, रंग इत्यादि का वस्तु-रूप (77826 ) आा 
जाता है । 
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(ग) प्रयत्न ओर भूल ( पपंछ छत 707 ) 


सामान्यतः: प्रथम प्रयास में बच्चे न तो शुद्ध-शुद्ध उच्चारण ही कर सकते और 
न शुद्ध गब्द ही सीख पाते हैं। इसी तरह सुने हुए शब्दों को ठीक उसी तरह 
दृहराने में वे ग्रसफल रहते हैं। किसी शब्द के सीखने के सिलसिले में उन्हें प्रयत्न 
(४7ए ) करना पड़ता है श्रौर भूल ( ०707 ) भी होती है। 'प्रयत्त और 
भूल! (78) छापे 67707 ) के कई क्रम के बाद ही शुद्ध उच्चारण 
( 00776" ए97070072०9५४०॥ ) हो पाता है तथा उपयुक्त अर्थ (00766 
77687778 ) वे सम पाते हैं। जब बच्चे अनुकरणात्मक प्रतिक्रिया प्रगट 
करते, हैं तब सम्भव हैं कि शब्द का उचित उच्चारण नहीं भी प्रगट करें । “कुत्ता? 
शब्द के अवुकरण में बच्चा 'कुत्ता” के बदले में “उत्ताट, फिर, 'ुत्ता” और भ्रन्त में 
कुत्ता! कह सकता है। बच्चे में आत्मप्रेरित क्रियायें ( 8०िंशांधं४।90 
&0४ 979 ) होती हैं। दूसरी ओर वाह्यवातावरण ६ 657०77%)! ए070 ) 
में अ्रभियोजन के लिये नई-तई आ्रावश्यकतायें होती हैं। समाज के साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने में उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है । अ्रत:, भाषा सीखने के 
सिलसिले में बच्चे बाहरी मांग तथा प्रोत्साहन (#6फ&7/0 ) के साथ आत्म-प्रेरित 
क्रियाग्रों का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 


४. बच्चों में भाषा-विकास के स्वरूप 


इस समस्या की ओर सबसे पहले एक प्रमुख स्वीस मनोवैज्ञानिक पियाजे 
( [886 ) का ध्यान आकषित हुआ । प्याजे ने जिनेवा ( 0७४७ए७ ) 
में यूरोपीय बच्चों का, जिनमें मुख्यतः फ्रांसीसी भाषा-भाषी थे--निरीक्षण किया। 
अपने अध्ययत के पश्चात्‌ इस दिक्षा में उन्होंने एक नया हृष्टिकोंर दिया। 
बच्चों की भाषा तथा उनके चिंतन ( ]#ह९8प९2० ७7वें ६॥ एट72 ) में पियाजे 
की विशेष रुचि रही । उन्होंने बच्चों की सभी तरह की वाणी ( 8]0660॥ ) को 
पत्मकेंद्रित' ( /42000700 ) तथा 'समाजीकृत” (& 009/7860 ) वाणी--दो 
प्रमुख स्वरूपों में विभक्त ( 0)88अं9 ) करने की चेष्टा की है। इन दोनों तरह 
की वाणियों (8]0660॥68 ) का अंतर यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा । 


(क) आत्मकेंद्रित वाणी ( 920०७॥२० 8]06607 ) 


भात्मकेंद्रित वाणी को विद्येषता बतलाते हुए पियाजे ने कहा है कि बच्चे 
अपने विचारों को व्यक्त करने के बाद दूसरों के विचारों पर ध्यान देने की चेष्ट[ 


भाषा-विकास परे 


नहीं करते । बच्चा यह भी स्पष्ट रूप से समभने का प्रयास नहीं करता कि 
वह किससे बातें कर रहा है। वह प्रपने-आप से बानें करता है। ऐसा ज्ञात 
होता है कि वह दूसरों मे बातचीत नहीं करता । उसऊी क्रिया अपने-प्राप तक 
सीमित ( 86।६-0९॥[7९व » रहती है; ग्र्वात्‌ आत्मकेंद्रित रहती है। ऐसा भी 
देखा गया है कि दूसरों की उपस्थिति में भी बच्चा था तो अपने-प्राय से बाय करता 
है या उपस्थित व्यति ( बच्चे या वयस्क । से सम्बन्धत किसी विचार को उसकी 
ओर संकेत करते हुए व्यक्त करता है। लेकिन, सुनने वाले के दृष्टिकोण दे 
अनुकूल वह कभी भी कुछ कहने की चेप्टा नहीं करता । इसे |वियाजे ने सामूहिक 
स्वगत भाषण ( ६0॥402[ए४९ 707050:ए०८ | कहा है । 


हू 


पियाजे ने यह भी नपप्ट किया है कि लास आयु / €्कॉछांग ४28 ) तक 
बच्चों का सोचना तथा बोलना ( सांप आते 3ए९कछोथंपट ) आत्मकेंद्रित 
( €६०९०९४०४८ ) होता बच्चों की अपनी चितन-क्रिया ( ॥0!फफातट्ट ) 
की विज्ञेप जानकारी नहीं रहती। इसलिये उत्तन तर्क करने की क्षमता की 
कमी देखी जाती है। बच्(ों में अपने-आप से उपयुक नके प्रात करने की क्षमता 
७ वें या ८ वें वर्ष की आयु में प्राम होती है । पियाजे के कथन से यह भी 
ज्ञात होता है कि ३-५ वर्ष की आयु में आन्‍्मकेंद्रित वाणी बच्चों में अधिकांशत: 
पायी जाती है और आयु अधिक होने के फलस्वरूप 3 वें या ८ वें वर्षो में इसमे 
काफी कमी ( 06०)॥76 । आरा जाती है। पफियाजे की आत्मकेंद्रित वाणी” की 
सत्यता क्रा खंइन करते हुए मरेकार्थी ( ०७7४8 ) ने बतलाया है छि 
पाठगाला के बच्चों की घाणी हमेशा आात्मतरेंद्रित नहीं होती । सम्भव है कि 
एकान्त स्थान में कोई बच्चा आत्मकेंद्रित हो सकता हैं, लेकिन अन्य साथियों था 
व्यक्तियों की उपस्थिति में वह ऐसा नहीं हो सकता । सेकार्थी के कथन से यह 
भी ज्ञात होता है कि आयु-बृद्धि के फलस्वरूप बच्चे प्रव्न. उत्तर तथा अन्य प्रकार 
की मुचनाओ्रं ( ॥077750078 ) का भी प्रयोग शुरू कर दते है 


/ ख) सम्मजीकृत वाणी ( 802 %॥82८0 8]702८)) ) 


समाजीकृत वाणी की विश्वषेपता है कि बच्चे अन्य व्यन्त्यों के सम्पर्क में ही 
इद्दे व्यक्त करते हैं। वे अपने विचारों, भावों तथा इच्छाओं को दूसरों से व्यक 
करते हैं। किसी विषय पर वाद-विवाद ( 0०४एश8&707 ) में उलक पड़ना 
उनके लिये स्वाभाविक मालूम पड़ता है। वे बातचीत में हमेशा विश्वास तथा 
अधिकार के साथ ही कुछ व्यक्त करते हैं। तके-वितके में उन्हें काफी दिलचस्पी 
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रहती है। हर बात में तक पेश करना उनके लिये आवश्यक हो जाता है। 
इन विशेषताओं | टका8००7४४४४८४ ) से युक्त वाणी ( 866० ) को 
“माजीकृत वाणी” कहते है। 


फ्याजे / ?8266 ) ने बतलाया है कि बच्चों की समाजीकृत वाणी, जो 
ग्रास्मकेंद्रित वाणी से भिन्न है, अत्यधिक समाजीकृत ( !789 80097864 ) 
नहीं होती । दूसरी ओर, वयस्कों की भाषा की अभिव्यक्ति अ्रत्यधिक समाजीकृत 
होती है । इस अंतर ( तीरि07०708 ) की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए पियाजे ने 
स्पष्ट किया है कि मनोवेज्ञानिक अपरिपक्तता ( 2890060टछ0क 
77770 प्र४ंफए ) के कारण ही बच्चों की वाणी अत्यधिक समाजीकृत 
नहीं होती । 


* ८ बाणी ओर भाषा में अंतर 


( जिि070008 9605867 90660 कण ॥+872 7७26 ) 


भाषा के कई प्रकार (40778 ) होते हैं। वाणी (8066०) ) केवल 
एक ज्रकार ( 076 70770 ) की भाषा है, जिसमें विचारों को अभिव्यक करने 
या कहने के लिये शब्दों ( फ़0'08 ) का प्रयोग किया जाता है। देखा जाता 
है कि प्रायः मानव प्राणी ( #प्रात७7 >0ं॥व ) को वाणी (8986० ) 
क्री क्षमता रहती है। 


भाष# (7,&72ए0०९० ) से यह स्पष्ट होता है कि जितने भी प्रकार के 
ग्रभिव्यक्ति या कथन ( (07णप्रा708707॥ ) के साधन ( 76&08 ) हैं, 
उनमें से भाषा प्रत्येक साधन से सम्बन्धित है, जिसमें भावों तथा विचारों ( (66- 
]788 6 ॥00प27058 ) का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में ( 897700]260 ) 
होता हैं। इन साधनों से अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अथ स्पष्ठ होते हैं। 
उदाहरण के लिये संकेत का श्र, लिखी हुई चीजों का अर्थ, बोली हुई चीजों 
का अर, चेहरे तथा शरीर का परिवत्तेन तथा कलात्मक अभिव्यक्ति आदि । 


वाणी को अच्छी तरह समभने के लिये कुछ विज्येषताओं पर ध्यात देना 
आवश्यक है। प्रथम यह कि बच्चे अपने शब्दों ( ए008 ) का उच्चारण 
इस तरह करें कि दूसरे व्यक्ति की समझ में वे आसानी से आ जाँय। ऐसा 
'नहीं कि उसके शब्दों को केवल वे ही व्यक्ति समझ सकें, जो हमेशा उसके सम्पर्क 
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में रहे। दूसरी वात यह है कि बच्चा जिन शब्दों का प्रयोग करता हो, उतका 
प्र भी अवद्य समने और उन छछ्दों के साथ उपयुक वस्तुओ्नों का साहचर्य 
( 88802 ं&0 07 | भी स्थापित करे। उदाहरण के लिये, श्रगर बच्चा 
नारंगी! कहता हैं तो 'दारंगी'! वस्तु के साथ ही उस बब्द का सम्बन्ध हैं, 
आम' से नहीं । 


६, बच्चों के शब्दकोश की वृद्धि 
( (09७४9 0 ए०टकपोका 5 । 


मधु #हक जप 5 रो हा हा 

ताल मतखज्ञानिका का बढ़ वद्ा ही रूचिकर वियत्र रहा हैं कि आयु विदंप 

ही] फ््क 02 “लक ञञा रे] मक है] की पत्र है प] ] कल आ समभनने स्ण 
मे वाच पत्ते उब्द जानते है था सीख पाते है। इसे उचित रूप में समझ 


के लिये उनसे शब्द हाणो ( ४७९०७०प।७&४४७७ ) के प्रकार ( ई407705 ) को 
समझना आवश्यक ह । 


९. शब्दकोशों के प्रकार ( 00708 ० ए०८७ ४ ७465 ) 


(कर) मोंखिक शब्दकोश ( ०8) ए७८७ ० प्रा ५ )-इससे यह 


स्पष्ट हैँ कि बच्चे क्रिसी व्याख्यान या वाद-विवाद ( 007ए6६78७३07 ॥ में 
कितने घब्द बोल सकते है । जेसे--'से उजले कपड़े नह पहन गा ।! 


(ख) श्रव्य शब्दकोश ( धपरददा[07ए ४0००४०प्रौ६7ए )--दूसरे 
व्यक्तियों के शब्दों को सुनकर बच्चे उनके अर्थ को समझ लेते हैं। ये वगब्द भी 
उनके शब्दकोश में श्राते है। इन शब्दों को वे आआरातानी से व्यक नहीं कर 
सकते; लेकित समझ लेता भी जानने का परिचायक है । उदाहरण के लिये, 
कोई व्यक्ति 'हाथी” बोलता हैं और बच्चा शीघ्र ही सइक की ओर देखने 
लगता हू ; क्योंकि हाथो का चित्र उसके सामने उपस्थित हो जाता है, वह 
हाथी से क्रिसी भयंकर जानवर का अर्थ समभता है । 


(ग! लिखित शब्दकोश | छझाप06१ ए००७०घ७०ए ) -- लिखित 
रूप में भी बच्चे कुछ शब्द को व्यक्त करते है । इन छाब्दों की संख्या कम 
रहती है; क्योकि ये अ्रभ्यास तथा प्रशिक्षण पर निर्भर करते है । 


(घ) वबाचन शब्दकोश ( 76&दींए0€ ४0080पॉ७"ए )--बच्चे 
जब पढ़ना सीखते हैं, तब उन्हें कई शब्दों की जानकारी हो जाती है। पएस्तकों 
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में छपी हुई बातों को वे समझते है तथा उन्हें व्यक्ष भी कर सकते हैं। इसी 
तरह, ग्न्यत्र लिखी हई चीजों को वे पढ़ते हैं, जिससे यह पता लगता है कि वे 
कितने शब्दों को सीख चुके है । वस्तुतः इसमें यह नहीं देखा जाता है कि 
शब्दों के पढने में बच्चों को प्रसंग (768676706 ) का ध्यान रहता है 
या नहीं । 


४२. शब्दकोश के अध्ययन की विधि 


सजसे प्राचीन तथा प्रचलित विधि यह है कि मनोवेज्ञानिक बच्चों के वार्तालाप 
को युत्ते है। ये वार्तानाय तथा उनके शअ्रन्य तरह के भाषण एक निश्चित 
समग्र तक अथवा काफी देर तक सुने जाते हैं। ये सभी शब्द बड़ी सावधानी 
के माथ लिख लिये जाते हैं। इससे यह पता लगता हैं कि बच्चे कितने शब्द 
जानते है । 


दूसरी विधि यह है कि बच्चों वी मोखिक प्रतिक्रियाओ्रों का अल्पकाल तक 
एक दिन या कई दिनों तक्र अध्ययन किया जाता हैं। इन बच्चों के शब्दों को 
जानने के लिये कई तरह की वस्तुएँ दी जाती है, ताकि वे इनके प्रति प्रतिक्रियायें 


प्रगट करें। इन सभी मौखिक प्रतिक्रियाप्रों को मनोवैज्ञानिक अंकित कर 
लेते है । 


इन दोनों विधियों के द्वारा बच्चों के गब्द-ज्ञान के भंडार की जानकारी प्राप्त 
को जाती है। लेकिन, ब्चे भापा की अभिव्यक्ति में इतने सक्रिय होते हैं 
कि उनके भाषण तथा अभिव्यक्तियों का लिखित विवरण / 78००7वतें ) आसानी 


से अस्तुत किया जा सके । 


३. शब्दकोश का विस्तार ( 950० ०0 ए03क7प्रोक्क'ए ) 


विभिन्न अवस्थाओं में, बच्चों के शब्दकोश में शब्दों की संख्या, उनकी बुद्धि, 
वातावरण तथा प्रोत्साहन पर निर्भर करती है । तीज वृद्धि के बच्चों का शब्दकोश 
मंद बुद्धि के बच्चों से अधिक बड़ा होता है। जिन बच्चों को नये-नये दाब्दों को 
सीखने का प्रवसर अधिक मिलता है, निःसन्देह टुविधाजनक परिस्थिति में उनका 
दब्दकोश भ्रधिकाधिक विस्तृत होता जाता है। फिर, जिन बच्चों को नये शब्दों के 
सीखने में अधिक प्रलोभन या प्रोत्साहन मिलता है, उनका भी शब्द-भंडार विशद्‌ 
हो जाता है । 
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इस दिशा में काफी अधश्ययत हो चुका है शोर कई नई-नई विधियों 
( 70९7॥008 ) का भी उपयोग किया गया है। लेकिन, एक निश्चित मत के 
सिलसिले में सवों में मतान्तर हैं। फिर भी, अव्ययत की सुविधा के लिये बच्चों 
के शब्दकोश ( ए४०८७०पो७एए ) का सामान्य विवरण आवध्यक है । 


देखा जाता है कि € महीने की आयु के लगभग अ्रधिकांश बच्चे मामा! नथ्रा 
<दादा' कह सकते है और १ वर्ष की ग्रायु के लगसग मामा और दादा' के 
अतिरिक अन्य दो या तीन बब्द भी बोल लेते है । 


पन्कि 


बच्चो के प्रथम दब्द के बारे में कासी मतानतर है । इसके प्रगठ होने को 
निश्चित आयु के संबंध मे सभी मनोतेशानिक सद़मत नही हैं। शर्ता ( 5तरी९५ ै 


ने बतलाया कि प्रथम दाब्दा बच्चों +े ६० समाह को आयु में प्रगठ होता है । 
गेसल तथा थॉस्पसन ।+ 0650 & पशरठशाएडछ0०॥ ) के अच्यवत से पता 
चलता है कि कुछ वच्चे बहल ही कम श्रायु मे प्रथम बब्दा व्यक्त करते है और 
कुछ बच्चे काफी देर से। उन्‍होंने देखा कि रनूय सताह में भो अथम शब्द! 
प्रगट ही सकता है; जबकि कुछ बच्चे ५६ सम्ताह की आयु भे वनम दाब्दा व्यास 
करते है। प्रतः, यहां हम दूने सनय का अंतर पाले हैं। फिर भी, बह माता 
जाता हैं कि प्राय: ५२ सताहु के लगभग 'प्रथम घब्द' बच्चों मे प्रगट होते 
बच्चों के इस 'प्रथम छब्द' का प्रगठ होता उनके एरियक्द्रीकरनए ( 78प8६07 ) 
के अतिरिक उनकी बुद्धि ( 0९0॥867086 ) योन-मेंद ( 865-द4९7९४708 / 
तथा वातावरण ( ७॥ए77०४7367/ ) पर निर्भर करता है। 


१ वर्ष की आयु में साधा रणत: बच्चे २ या ३ शब्द बोल लेते है। 'प्रथम 
शब्द! के प्रगट होने के बाद बच्चों के दाब्दकोंण में नये-नये घब्द वही जीदता से 
आने लगते हैं। जहाँ ८ महीने के लगभग वे केवल १ शब्द जानते है, १० महीने 
में ३ घब्द जानने लगते है। १८ महीने में उनके शब्दों की संख्या २० हो जाती 
हैं और २४ महीने में २७२ के लगभग हो जाती हैं 8 ढाई व की आयु में 
उनके दब्दकोश में लगभग ५५० शब्द हो जाते है। ३ वर्ष में बब्दों की संस्या 
में दनी इंद्धि हो जाती हैं और ८९६ झब्द पाये जाते है। केरोंल ((छ७070) ) 
ने १६३६ ई० के श्रध्ययत के। आधार पर बतलाया कि बच्चों के गब्दकोश में 
ढाई वर्ष से लेकर साढ़े चार वर्ष की आायु में काफी बृद्धि हो जाती है । स्मिथ 
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ध8 877]0), 
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( हां ) के अभिलेख (76000 ) से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
४ वर्ष की गाय में १५०० दाब्द, ५ वर्ष में २,००० शब्द तथा ६ वर्ष में 
7५०० शब्द के लगभग बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है । 


जब बच्चे पाठ्याला में जाने योग्य हो जाते हूँ और उनकी शिक्षा भी शुरू 
ही जाती हैं, तब्र उनके सामान्य बब्दकोश ( 267७७] ए00७४79प्र|क्ष'ए ) में 
काफी नद्ता से वृद्धि होने लगती हैं। बच्चे श्रध्यापकों से नये-नये शब्द तथा 
उनके अरब (73६७7 ४72 ) सीखते है । फिर, रुचि ( 7067690 ) बढ़ने पर 
प्रधिक्ाधिक अध्यवत अथवा आनन्द के लिये पढ़ने के सिलसिले में भी उनका 
गब्दकोश विस्तृत होने लगता है । इस दब्दकोश का विस्तार कई तत्त्वों 
(£8०८(07/8 ) पर निर्भर करता है, जिनमें परिवार तथा शिक्षालय का 
इल्षणिक ( 6पैघ०&त०7%) ) तथा सांस्कृतिक ( 5प्रौधा'& ) वातावरण 
प्रधित्र महत्वपूर्ण है । 


टरमन ( ॥'0एशाक्षा ) ने १९२२ ई० में स्टनफोर्ड-बिने-शब्दकोश 
( (७7070 -9766 ए00७प]87"ए 76४४ ) जाँच के द्वारा विभिन्न आयु के 
बच्चों के शब्दक्रोद से विस्तार (8586 ० ४0०७ 0प७7ए ) का अध्ययन किया । 
स्मिथ ( 59 ) ने भी १६२६ ई० में १ वर्ष से लेकर १८ वर्ष के बालकों 
के बब्दकाग के विस्तार के बारे में अ्रध्ययन किया हैं। दोनों के अध्ययन का 
तिप्क्प ( 7€5प्र88 ) एक साथ ही नीचे दिया जाता है । 


( जिं56 0 ए0०क0०पॉछएए ७6 तीगि676४7 82०४. ) 


आयु (७2०) शब्दां की संख्या ( ॥प्रत097 07 छ07त5 ) 

१ वर्ष २--३ स्मिथ ( 800 ) 

ही २७२ 7 

स्का ८९५ 

४-2 १,५४० मै] 

+ 3 ९२,०७२ 75 

। २,३६२ 22 

८ २,६०० टरमन ( वक्षाक्ष्य ) 
४० ,, ०० 3) 

१२ १9 9,२०० 


रो 27 


१८ १५ ०००--१६,००० तक (स्मिथ ) 


भाषा-विकास ८६ 


टरमन / गएशशाऋ | के मुताबिक झौसत ( ७०४४९ ) वयस्क 
( 80078 ) के दब्दकोश में करीब ११,४००० शब्द रहते है । 


बच्चों के शब्दकोण में सवसे पहला छब्द 'संज्ञा' ( 7॥0पछा । होता है। 
प्रथम वर्ष के अधिकरांध बद्ध मंज्ञा हो होते है। बू कस ( छ700%5 ) ने 
बतलाया है कि २ वर्ष की आयु में बच्चों के शब्दकोश में आधे से अ्रत्विक शब्द संज्ञा 
ही रहते है । इनका अनुपात (7७00 । ६०% हो जाता है। कारण « कि 
बच्चे दोशवावस्था से ही अन्यान्य वस्तुओं के सम्पर्त [ एठगाइट ) में आते 
जिनके कुछ-न-कुछ नाम होते है। इन वन्तुओं के नाम से उनके सम्पर्क का 
अनुभव बच्चा के लिये दृह्राया जाता है! अतः, जे उन बरतुओं का नाम सीख 
लेते है। संज्ञा के बाद उनके शब्दशोश मे क्रिया ( ६७ ) ग्राती है । 

म 


 आ 


कह 


उदाहस्णा 


है * 


प्रथम शब्द संज्ञा होता हैं। आम, भात, दादा इत्यादि 


सभा संज्ञा है । फिर, जब बच्च दो दाब्दों के वाक्य बोलते है तलब 'संज्ञा' के बाद 
“क्रिया! (| ए९७४७ ) का प्रयोग करते है। आराम दो'--इसका सु दर उदाहरण 
दहें। यद्दवा बचा ग्राम की ओर संकेत करत हा देने के लिये दो शब्दीम वाक्य 
का प्रयोग करता है, जिसमे संज्ञा और क्रिया दोनों क्रमण: आ जाती है। संज्ा' 
तथा “क्रिया” के बाद विद्येपण, सर्वनाम तथा अन्य गब्द-मेदीं ( [छ&778 ता 
3]0660 ) का प्रयोग होता है । 


७,  भाषा-विकास की विभिन्‍न अवस्थायें 


( 809868 गत 7,870820826 06ए९०)०7०7४९४॥ा४ ) 


जन्म-क्र दन ( ज्िक ७७ए ) से लेकर जटिल वाक्य-रचना तक भाषा- 
विकास की कई अवस्थायें होती है। इस विकास में एक क्रम रहता है। वाल मनों- 
वेज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर बच्चों के भाषा-विकास की प्रमुख अ्रवस्थाओं 
( 8088८5 / का उल्लेख किया हैं। इन सभी अवस्थाओं का अलग-अलग 
विशद रूप वर्रान भाषा-विकास को समझने के लिये आवश्यक है । 


१. बच्चों का प्रारम्भिक उच्चारण ( ग्रि७0५ ४०८७४ ४७7४०॥ ) 


जन्म-क्र दत ( जिकी आए ) नवजात जिशुओं का प्रारम्मिक उच्चारण 
माना जाता है। यह एक सहज क्रिया है। यह ध्वनि ( 500गवते ) शिक्षु के 
स्व॒र-यंत्र ( 009] 0728778 ) में गति होने के फलस्वरूप होती है। बचा 
की यह प्रारम्भिक ध्वनि सीखी हुई नहीं होती। बाल मनोविज्ञान के कुछ 


६० विकासात्मक मनो विज्ञान 


विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है कि २ सताह की आयु में शिक्षुओं में एक प्रकार की 
ध्वनि पायो जाती है जो “अं” या आग के साथ इंगः से मिलती-जुलती है। 
शिशुओं की इस ध्वनि को ग्रुररहिट ( (ध'ए7४ ) के रूप में समझा जाता है। 


बच्चे के प्रथम उचारण स्वर” ( ४06] ) होते है। जैसे; झा 'इः 'उ! 
इत्यादि। 'मः प्रथम व्यंजन ( ०00807७76 ) है जो शिक्षुओ्रं में प्रगट होता 
हैं। २ महीने के लगभग वक्‍्धे पा, हां, गा, बा तथा का ध्वनियाँ 
( 507703 , को दबब्द-खंडों ( 3ए/॥0&0]63 ) का उच्चारण भी करने लगते है । 
इनमें माँ", 'बू', दा, इत्यादि मुख्य हे। 'र” तथा “ल” वर्ण बच्चों में सबसे 
अंत में प्रगट होते है है 


+ चबलबलाना ( 89799778 807०० ) 


बच्चों में बलवलाना दूसरे या तीसरे महीने में प्रारम्भ होता है और आओआाठवें 
महीने में यह ध्वनि ( 50प्णवे ) ग्रव्यधिक मात्रा में देखी जाती है 
बलवलाना ध्वनि सात्र होता हैं। इसके द्वारा वे विचारों तथा भावों को दसरों से 
व्यक नहीं कर सकते । भाषा-विकास के क्रम में जबतक ये प्रारम्भिक उच्चारण 
6 6&7ए ए06272&४007 ) ग्रथयुक्त ( 77677 £र। ) नहीं हो जाते और 
इस तरह की ध्वनि बार-बार क्रम से निकलती रहती है, तब तक उन्हें 'अलबलाना” 
( 3&09/78 ) कहा जाता है। उसका विकास नवजात शिक्षु के अ्रचानक या 
धड़ाके के साथ निकली ध्वनि ( 6500976 80700) से होता है। बल- 
बलाने में ध्वनियों की संख्या ( ग्रप्रा70०/ 0 50070 ) में धीरे-धीरे ब्रद्धि 
होती जाती है. ओर अभ्यास के फलस्वरूप ६ महीने के लगभग कुछ स्वर 
( ४०कञ९] ) तथ व्यंजणन ( 00750787 ) ध्वतियों की संधि ( 60णं- 
79007 ) भी हो जाती है। उदाहरण के लिये* “माँ--माँ?”, “दा--दा” या 
“ना--ना” इत्यादि । वेज्ञानिक अध्ययतव से यह पता चलता है कि बलबलाना 
साधारणत: अधिक व्यक्गित होता हैं। इसमें ध्वनियों का निकलना काफी देर 
तक होता रहता है; लेकिन, अधिकांशत: ध्वनियों की पुनराइति ( 76796607 ) 
ही होती हैं। बच्चे जितनी भी ध्वनि प्रगट कर सकते हैं उनमें से जो उन्हें सर्व॑- 
प्रिय होता है, उनको वे चुनकर बार-बार दहराने में आनन्द का अनभव करते 
हैं। इस सिलसिले में वे किलकारी मारते हुए ध्वनियों की अभिव्यक्ति की 
सफलता से काफी आह्लादित भी होते हैं। 


(४ >०नननकलत अमन छक. ऋनो-.. परम कने_न ५मन्‍कक सेकततामभल+»+38०७+५५०काछ०॥ ७ >> टरमंततयमक नमन 3 अमलकोडी तर अल हसकफ-ानाक 


के 4५, 3, प्रच्चात॑०ठौर 


आषा-विकास & २९ 


बच्चों में बलबलाना मख्यत: उनके स्व॒स्झयंत्रों / 79008 07878 ) के 
परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है किये बच्चे दुनिया की 
विभिन्न भाषा्रों में व्यवहुत ( घछशतें | प्राय, सभी ध्वनियरों को प्रगट करते हैं । 
'लेकित, वे केवल उन्हीं को घारण करते है जितकी आवश्यकता उन्हें घर की बोल- 
चाल को भाषा में होतो है । जिन ध्वनियों को वे अयने वातावरण में नहीं सुन 
पाते, उन्हें प्रनुकरण करने का अवसर भी प्रात नहीं होता । झते:, वे मख्यत: 
सुनी हुई भाषाओं को ही सीच पाते है। अध्ययन से यह भी सगप्ठ हें वि बहने 
( 06४87 ) बच्चो को भाया सीखने में प्रव्यधिक कडिताई होतो है। भाषा-विरास 
के लिये सुनता ग्रस्यावव्यक हे । इस अवस्था में मज्वाय गअ्यने बच्चों से बातें 
करते है। बातचीत को इस प्रणाजं: शो 'फिक्लॉ5२ ॥8|४7 कहते 


सिलसिले में बच्चे अपने मा-वाए की धलिये था उच्चार्गों का अवुकरण करना 
है। भाया-विज्ञास में इसका काफी महत्व हे । 


कई 


९ 


३. भाषा-ज्ञन ( एणएएशासाशंफा ता 5: पट ८: ) 


जीवन की किसी भी अवस्था में बच्चा अपने भावों तथा विचाएईंं वो शबहदों 
द्वरा व्यक करने की अपेक्षा दूसरे ब्याकियों के कहने का प्र्ध बड़ों आसानी से सम 
लेता है। + सताह से लेकर > बर्ष को ग्रायु में भी बह यात देवों जाती है। 
हरलाकि ( स्रष्णाव00७६ ) ने बतलाया है फक्लि किसी भी आय में बच्चो के समझने 
का बाब्द-ज्ञाण | 209)970॥07809 ४०:%9फए४७एए ) उनके बोलने के 
गब्दकादा | 5086९॥ ए00७ 0 प्&7ए ) से बड़ा होता है। समझते का शब्द- 
काश” से तात्पय हैं कि उसने एसे एब्द हों, जिनके अर्थ वच्च समकछत- हों । लेउन, 
सबों का प्रयोग अयती वाणी में करता संस्मत न हो। दूप कोण से बह 
स्पष्ठ है कि बच्च सभी छव्दों का केवल ग्र्थ ही न समझते हों, बॉल्क उनका 
सही प्रयोग भी कर सके। प्राय: यह देखा जाता हैं कि कोर भी वयस्क 
( &तदग्योा। ) जब विदेशी भाषा (ईशा छाप्रपयट्टल । सीता हैं, तंत्र 
भाषा में होने वाली झन्य व्यक्तियों की बातचत को समझ लेता है, लेक्रिन स्वर 
अपने विचारों को सफलतापूर्वक उसी भाषा में व्यक करने ने अममय् रहता है । 


बोलने वाले की मुखाक्ृत ( (80७) ९5]॥९5४ 0०0४ ) ध्वति तथा हाव- 
'भाव ( 26४प्7/68 ) से बच्चा यह समझ जाता ह# क्रि उसे क्या कहा जा 
रहा है। वच्चों का समझना ( 0079]979॥679207 ) केवल सुने हुए दाब्दों 
'की व्याख्या पर आधारित नहों होता, बल्कि शब्दों की व्याख्या के साथ कहने 


घर विकासात्मक मनोविज्ञान्द 


वाले की मखाकृति तथा हाव-भाव की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। ३ महीने" 
की आयु के लगभग बच्चे आनन्द, क्रोध तथा भय की अभिव्यक्ति को समकऋः 
लेत् डदाहरगाय, ३ महीने का बच्चा दूसरों को मुस्कुराते देखकर सस्क्राने 

छाओ79 | की प्रनिक्रिय्रा प्रगट करता हैं। इसी तरह इसके बाद क्रोध 
तथा भय की स्थिति में मखाकृति से सम्बन्धित आजाज को बच्चे समझ लेते है। 
घधीर-घीर, इसके वाद उनकी समझ बढ़ने लगती है ओर शब्दों के अर्थ समभने: 
मे मुखाकृतियों तथा दाज-भाव से काफी मदद मिलती है। सेसेल ( 065७] ), 
के प्रभ्यवत से पता चलता हैं कि € महीने में ५० 2 या उससे अधिक बच्चे” 
कुछ शब्दों के साथ एसा सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जिससे यह स्पष्ठ होता 
हैं कि कुछ मात्रा में वे कुछ पुद्धे हुए प्रश्न समझ लेते हैं। उदाहरण के लिये,. 
अगर यह पुद्दा जाता है--“तुमने कितना खाया हैं ?”--बच्चा हाथ फेलाते' 
दा दोनों हाथों के बीच की जगह की ओर संकेत करता हैं ओर कहता 
“इलता |” “व्या तुम आम खाम्मोंगे ?”-बच्चा कहता है--“हां ” भ्यह 
गुदिया कितनी बड़ी है ?” --बच्चा हाथ के इशारे से मदद लेते हुए कहता है-- 
“इननी ।” इत्यादि । 


डेढ़ वर्ष से लेकर ? वर्ष तक की श्रायु के बच्चों पर प्रयोग करके देखा" 
गया कि साधारण तस्वीर (४0०78 ) में वे शरीर के विभिन्न अंगों 
( (77708 ) को बतला सकते थे । बच्चों को हाथ या आँख तस्वीर में दिखाने 
को कहा गया । उन्होंने इन अंगों को अंगुली के सहारे दिखला दिया । इसी तरह 
ग्रत्यान्य अंग भी बतलाने में वे सफल रहे । 


४. प्रथम शब्द ( 4॥6 750 ए07वे ) 


प्रथम शब्द ध्वनियों का निरथंक संयोग मात्र हैं। यह निर्धारित करना: 
कि बच्चा कब बोलता है, बड़ा ही कठिन है। मनोव॑ज्ञानित्रों ने अ्रध्ययन के 
प्राधार पर बतलाया है कि प्रथम शब्द के लिये सभी बच्चों में एक ही आयु नहीं 
होती । इसमें काफी अंतर देखा जाता है। किसी बच्चे में ८ महीने के लगभग 
प्रथम दब्द देखा जाता है तो किसी में १० महीने के लगभग । अतः, कोई 
आयु विशेष ( [&770फ&/' 829 ) सभी बच्चों में एक नहीं होता। प्रथम 
शब्द के प्रगट होने के सिलसिले में समय के अंतर ( ए/०ं&४ं०॥ 0 6 ) 
को सममभने के लिये कुछ मुख्य तत्त्वों पर विचार करना आवश्यक ज्ञात होता है। 
इन तत्त्वों में जाति (565 ), बुद्धि ( 779/0)8०70० ) तथा वातावरण 


भाषा-विकास ६३ 


( परिए्ग070767 ) विशेष उल्लेखनीय है । साधारणतः लड़कों की 
अपेक्षा लड़कियाँ पहले बोलना सीख जाती है। प्रथम शब्द भी लड़कियों में 
अधिकांगतः पहले प्रगट होता है। दूसरी ओर, तीब्र ब॒द्धि के बालक सामान्य 
बालकों से पहले बोलना झुरू करते हैं और इसी तरह सामान्य बालक मंद 
बुद्धि के बालकों से पहले बॉलते लगते है। वातावरण का भी प्रभाव उनपर 
कम नहीं पड़ता । ऐसे वातावरण में जहां बालझों के भाया-विक्रास में उत्तेजना 
की कमी हो तथा उन्हें प्रेरणा भी कम मिलती ह्रो--वहाँ के बच्चों के प्रथम 
दब्द के प्रगट होने में विलम्ब होता है। शिक्षित परिवार में, जहा बच्चों के 
भाषा-विक्रान में अनुवूल वातावरण मिलता ह, बच्चा का प्रथम शब्द काफी पहले 
प्रगट # जाता ह । 


श्री / 806७ ) के अध्ययन से पता चलता है कि ६० सनाद की 
ग्रायु में बच्चों में प्रथम शब्द प्रगट होता है। गेसेल तथा थॉस्पसन ” (३९४७)! 
& 00507 ) ने अपने ग्रव्ययन के आधार पर प्रमारित किया कि कुछ 
बच्चे केवल २८ समाह के लगभग प्रथम शब्द बोल लेते है। बह भी ज्ञात हप्मा 
है कि सामान्यतः: ५०वें सताह की आयु में बच्चे प्रथम बब्द बोलते # । बच्चों के 
द्वारा जो प्रथम शब्द ब ले जाते ह, वे प्राबः संज्ञा! होते है । ये शब्द मुख्यतः एक 
गब्द-खंड ( 77070 80॥80॥6 , के हे हैं। वलबलाने के क्रम भें बच्चे 
ई तरह की ध्वतिया प्रगटट करते हैं। इच्डा ध्वनियों में जो उन्हें सत्से प्रधिक् 
ग्रच्छा लगती हे या सर्वाधिक प्रिय होती है, उसे सबसे पहले प्रथम दब्द के रूप में 
प्रगठ करते हैं। बाद में इसी शब्द को बच्चे दहराते है। उद्ाहसगए्थ मां, दा, 
व्‌, इयादि। दूहराने पर ये माँ-माँ, दा-दा, तथा ब-ब हो जाते है। बच्चे इन 
टब्दों को अपने वातावरण के व्यक्ति तथा वस्तुओ्रों के संबंध में ही प्रयाग करते है । 
एसा भी देवा जाता है कि वे दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाये हुए शब्दों का अवकरगा 
कर लेते है । प्रथम घब्द जो बच्चों द्वारा बोला जाता हैँ, वह हृमेणा किसों भी 
प्रशत पर बार-बार दृहराया जाता है। जब बच्चा हिसी शब्द को संता है, तब 
वह सभी वस्तुओं या व्यक्तियों के लिये किसी का प्रयोग करता है। फिर, शब्द का 
उपयोग वह समान या मिलरती-डुलतो चीजों के सिलसिले में करता है। जेसे-- 'ब' 
का प्रयोग वस्तु के सिलसिले में सभी वस्तुओं के लिये करता है । 





बच्चो का सम्बन्ध वातावरण से हमेशा रहता है और इसके सम्पर्क में उन्हें 
विभिन्न प्रकार के अनुभव भी होते हैं। अतः, वस्तु, घटना, व्यक्ति तथा परिस्थिति 


( 


ध्छे विकासात्मक मनोविज्ञान 


चाहे साधारण हो या जटिल, सवों का अर्थ बच्चों के लिये होता हैं। बच्चे क्रमश:. 
इन ग्रर्थों को समभते हैं । 


४. एकशव्दी वाक्य ( /58ग्रट्टा० शै०-व7 89766706 ) 


बच्चों के प्रथम गब्द का भाषा-विकास में काफी महत्त्व दिया जाता है। 
इस प्रथम शब्द का हमेगा ही कुछ अर होता है। प्रारम्भ से ही बच्चा प्रथम शब्द 
को द्राक्य के रूप £ प्रगट करता हैं। बच्चा जिस ढंग से यह शब्द व्यक्त करता है या 
प्रभिव्यक्ि के समय द्राव-भाव ( 2680788 ) रहता हैं, उससे यह स्पष्ट रूप से 
यह मालम होता है कि बच्चा कुछ कहता चाहता हैं । कई बाल मनोवज्ञानिकों ने 
प्रध्ययत करने के बाद बतलाया हैं कि प्रथम शब्द” या उसके बाद कोई दब्द 
जिनका अब्रर्थ होता ल्‍है--वह केवल छब्द ही नहीं, बल्कि, “वाक्य-शब्द' 
( ७४९7९७-फ४०प ) है। चूंकि, एक शब्द से ही वाक्‍्यों के कहने का 
तात्पय समझा जाता हैं, इसलिये वह वाक्य के रूप में ही व्यवहुत होता है। 
हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे एक छाब्द, एकशब्दी वाक्य-छूप में. 
( »78]6 प07'0-567707९6 )ही महत्त्व रखते है । 


अगर बच्चा कहता है--माँ! तो बच्चे का मतलब केवल “माँ? तक ही 
सीमित नहीं रहता, बल्कि, “माँ, यहाँ आ्राओ! या माँ, गोद लो? इत्यादि। प्यास 
लगने पर “पाती” तथा भूव्र लगने पर दूध” छाव्दों को बच्चे दृहराते है । 
पानी से केवल पानी तक ही अर्थ नहीं रहता, बल्कि बच्चे माँ से पीने के 
लिये पानी माँग सकते दैं। इसी तरह मूख लगने पर केवल दूध” का उच्चारण 
कर बच्चे पीने के लिये दूध माँग सकते है। इतना याद रहे कि उस अ्रवस्था 
में बच्चे भ्रधिक दाब्दों का प्रयोग करने में असमर्थ रहते है। हरलॉक ( पेणा- 
0<% ) का मत है क्रि ऐसे वाक्य, जिनमें केवल एक शब्द हो, ( एकछब्दी 
वाक्य ) बच्चों द्वारा सर्वप्रथम १२ महीने से लेकर १८ महीने के लगभग बोला 
जाता हैं। इस स्थिति में बब्चों के शब्द के साथ हमेशा उनके हाव-भाव 
( 26४०7 ८४ : का विशेष महत्त्व रहता है। इसके बाद बच्चे दो या दो 
से भ्रधिक शब्दों का एक साथ प्रयोग आरम्भ कर देते है और ऐसे बाक्यों के 
साथ प्र की पति के लिये हाव-माव की मदद भी लेते है। नाइस ( 2५०8 । 


का कथन हैं कि बच्चों की वाक्य-रचना की दक्षता भाषा पर उनके प्रधिकार' 


की एक सुगम कसोटो है। 


्स्च्स्ध्ना आज क्क्सलल ए  + 


भाषा-विकास ध्श्‌ 
६. सरल वाक्य ( 979॥9 507६०7०8 ) 


२ वर्ष की आयु में लगभग बच्चे वाक्य बनाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह 
वाक्य प्राय: झ्रूरा ( 00790886 ) रहता है; लेकिन हाव-भाव के द्वारा 
इसका भ्रथं पुर्णा बनाया जाता है। ऐसे वाक्य में प्रायः एक या एक से अधिक 
संज्ञा ( 70078 ) तथा क्रिया ( ५७708 । होती है। जसे--'प्राम दो?, 
पाती दा, लाल ग्रड़िया दो', आदि । करभी-कर्मी बिना क्रिया के वाक्य और 
संज्ञा के पहले क्रिया का प्रपाग भी देखा जाता है। जेसे--"मरे पुस्तक, 
“दी दूध” आदि। सॉेज्ञा तबा क्रिया के अतिरिक वाक्य-रचना में कर्भी-कर्भी 
विज्येपण तथा क्रिप्रा-विश्यणा का भो प्रयाग पाया जाते है। सामान्यतः 
उचारण + [ एणाप्राल॑ध्घंठत । में बच्चा को कार्फी कक्‍बिनाई होती हैं। वे 
सुती हुई आवाजों की नकल करते हैं। जिस प्रक्नार दूसरे व्यक्ति किसी घब्द 
का उचारण करते है, बच्चे भी ठीक वसा ही उच्चारण करने की चेष्ठा करते हैं। 
इस प्रयास में गलत और सही उच्चारण की बराबर ही सम्भावना रहती है | 
अनुकरण करने की योग्यता उनमें काफी रहती हैं। अतः, वें उच्चारण को 
परिवर्तित करने में भी समर्थ होते है । 


प्राय: ३ वर्ष के पहले उनके उच्चारण सुगम नहीं होते ओर इसके बाद 
उनमें कुछ बोधगम्यता आने लगतो है। उच्चारण की अद्ुद्धि बच्चों में लगभग 
प्र वर्ष की आग्रु तक पायी जाती है। घीरें-धीर उनमें सधार होता जाता है 
ध्यान रखता है कि सभी बच्चों में समान रूप से यह उच्चारण की अशद्ुद्धि नहीं 
रहती । इसमें भी वेयकिक भिन्नता (शाताज्ंतेप्क तां्िशः०7०० ) पायी 
जाती हैं। ३ वर्ष की आयु तक व्याकरख-सम्बन्धी अद्युद्धियों ( (ाध्शाए&- 
प0छ 077078 ) भी बच्चों में सामान्यतः रहती है । शब्दों के उचित प्रयोग 
में उन्हें कठिनाई होती है। ३ वर्ष के पहले बहुत ही कम बच्चे 'स्वतवाम! 
का उपयोग शुद्ध रूप से कर पाते हैं। लेकिन, ३ वर्ष के बाद अधिकांश बच्चे 
सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग करने में समर्थ हो जाते है। 'संज्ञा' के साथ क्रिया! 
के उचित प्रयोग थ अधिक ग्रशुद्धि देखी जाती है । 





नोट--प्राय:, वाक्य-रचना बच्चों की अपनी ही घरेलू भाषा ( 7076 
80007 08०८6 ) में होती है । हमारे यहाँ बहुत तरह की बोलियों का 
प्रयोग होता हैं। मंथिली, मगही, भोजपुरी आ्रादि अन्यान्य क्षेत्रीय भाषायें है । 


६्ध् विकासात्मक मनोविज्ञान 


४ वर्ष की आयु में उनके वाक्य प्रायः पूर्ण हुआ करते हैं। ऐसे वाक्यों 
में संज्ञा, 'क्रिया', विशेष, सर्वताम', तथा “क्रिपा-विशेषण” का प्रयोग वे 
कर लेते हैं। ५ वर्ष के लगभग सामान्य बच्चे वाक्य-रचना सफलतापृर्वेक 
करे है। सरल वाक्यों की रचना में सभो वर्गों में समानता नहीं होती । 

ध्यवन के आधार पर यह प्रमाण प्राप्त हुआ हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ 
प्राय: अधिक कुशलता से वाक्य-रचना कर सकती हैं। तीक् बुद्धि के बच्चे 
सामान्य बच्चों की अपेक्षा ओर मंद बद्धि वालों से सामान्य बच्चे अधिक आसानी 
में वाक्य-रचना में सफलता प्रात करते है । 


७. जटिल्न वाक्य ( (!००]0०5 50700706 ) 


५ वर्ष की आयु में बच्चे जब पाठ्याला जाने याग्य ही जाते हैं, प्रायः सरल 
वाक्य का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लेते है। इसके बाद उनके वाक्य का स्वरूप 
सरल न रहकर, जटिल हा जाता है। मेंकार्थी ( ॥॥0 (४०४9, ]984 , 
तवा विसंट (| ५]7९७०४, 4955 ) के मतानुसार बच्चे करीब-करीब सभी 
प्रकार के वाक्‍यों की रचता करने लगते है। भाषा-विकास की यह अवस्था 
( 80826 ) कार्फः महत्वपूर्ण हैं, जबकि हर प्रकार की रचता तथा उनका 
प्रयोग कुशलतापूर्वक क्रिया जा सके । क्रमशः ७ वें ओर ८वें वर्ष की आरायु में 
इन जटिल वाक्यों की रचता तथा प्रयोग में उन्हें धोरे-धीरे सफलता मिलती जाती 
है और वे अधिक्राधिक ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने लगते है। हरलॉक 
( र्िप्रा002 ) के मतानुसार ६-१० वर्ष की आयु तक वाक्य की लम्बाई में 
बरूद्धि श्रर इसके बाद उसमें कोई बृद्धि नहों देखी जाती । ऐसे वाक्य में 
अधिक वाक्यांश ( ७&ए८868 ) का प्रयोग होता है, जिससे वाद्य की लम्बाई 
ग्रधिक हो जाती हैं। लम्बे तथा जटिल वाक्यों के प्रयोग में भी वयक्तिक भिन्नता 
हमेदा विचारणीय है। योन-भेद ( 865 काी0/०708) का काफी प्रभाव 
पड़ता है। लड़कों की शअपेक्षा लड़कियाँ अधिक सफलता से जटिल तथा लम्बे वाक्‍्यों 
का प्रयोग कर लेती हैं। उन्नत परिवार ( 80ए&7060 09 ) में 

लडके-लड़कियों को काफी सुविधायें प्रात होती है, जिसके फलस्वरूप वे भाषा के 
प्रयोग में अ्रधिक कुशल दीख पड़ते हैं ॥ दूसरी ओर, अशिक्षित परिवार में लड़के- 
लड़कियों का भाषा-विकास सामान्य ढंग से नहीं हो पाता । मंद बुद्धि के बालकों 
को अपेक्षा सामान्य बालक जटिल वाक्‍्यों का प्रयोग अधिक सफलता से कर 
सकता है । 


भाषा-विकास ६३ 
८. भाषा-विकास को प्रभावित करन वाले तत्व 


२. शारीरिक अवस्था ( 7058 ८:5४  (0ाततं00 ) 


कक, 


बोलने के लिये स्वस्-यंत्रों (४0९७) 07७78 ) की आवध्यक्दा होती # । 
इन यंत्रा का सामान्य रूप मे क्रिया होने के फलस्वरूप ही। बोलता सम्भव हो 
सकता है। भाषा-विक्रास के लिये मे 5, ताक, जीभ, कंठ आदि शारीरिक झंदा 
व सामान्य अतस्था ॥/ सरठायशातों ७ापी।|णा / में होना प्रावच्यक £। 
अगर इनमें क्रिसी प्रकार का दोप हो जाय, तो भाषा-विरशास उचित रूप में ना 
हो। पाता। बहने ( धल्या । तथा एम सनते बाले बदों आ भाषा-विकाश 


क्छ जे का 
ध्दजार ७ आम सकाणाह नसिकार तक... कशसमानी१, हलक हिम्मत छा कक 5 96 30 
न | | श्य् हा | ! स्ल ॥ है | ट! 8 । «४ ॥ 


कष्प 


। चलुछ, पच्च प्राय: अनशरणा ेे दरारगा हो हाप। 
अधिक सीखलते है, झुनने में आद्निए होने पता नहों सन सकने के आरा ने 
ग्रनकरण नहीं कर सकते । गअनेः:, उनके क्राग का विस्तार उचित रूप झे 
नहीं हा पाता * आर सामान्य बच्ची के दव्द-कोग के विस्तार से झस साला ह | 
जिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है, वे अधिए सक्रिय | 24८० 
“था उत्साहित दीख पहले है। इनका 
सीखने का इन्हें अधिक अवसर प्राम होता हैं। लेकित बीमार तथा अस्वस्थ बच्चे, 
जिनका सम्पर्क वातावरण से कम जाता है, उचित रूप में भाषा-विक्ताल की 
सुविधा प्रात करने में असमर्थ रहते है। अतः, स्वास्थ्य भाया-विकास को काडी 
प्रभावित करता है । 


अं 


व ! 


2 जि 
पक वबालावरण से प्रापण रहता ज्र ग्रार 


7. बुद्धि ( 777०॥267०6 ) 


मनोवज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ठ होता है कि सब बुद्धि ओ उच्च 


सामान्य बच्चों से पहले बोलना प्रारम्भ कर देते है और मंद बद्धि के बच्चे बाद 
में बोलते है। तीब्र बृद्धि के बच्चों में भाषा-सम्बन्धी विभिष्ठता (इपछलएतावीए | 
देखो जाती है। सेकाथां / ० एएग9, ! 954 ) के मतारुसा र उनके 

कोश का विस्तार अ्रधिक होता है तथा वे लम्बे-लम्वे वाक्यों-क्ा प्रयोग करते है । 
इतना ही नहीं, उनके वाक्यों की बनावट में ग्रशुद्धियाँ कम रहती है । अनः, 
भाषा-विकास तथा वृद्धि में काफी घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। उत्तम मानसिक बोस्चता 
के कारण भाषा का अर्थ समझते तथा सतकेता से अनुकरण करने में काझी 
सुविधा होती है । अ्रध्ययन के सिलसिले में यह देखा गया है कि मंद बुद्धि दे 
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बच्चों की अपेक्षा तीत्र बद्धि के बच्चों का शब्द-कोश अधिक विस्तृत होता है तथा 
वे बब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से सही रूप में ( 00778009 ) करते है । 
विध्ट ( ५४7९८९४४, 955 ) का कथन है कि बच्चों के भाषा-विकास के 
श्राधार पर उनके बौद्धिक स्तर ( 77॥0)]6860७) ]०ए७) ) की जानकारी 
प्राम की जा सकती है। यह एक विवादग्रस्त त्रिषय है कि तीज्र बुद्धि के कारण 
समचित भाषा-विक्रास जीघत्रता से होता हैंया भाषा-विकास के कारण ही 
बौद्धिक विकास होता है। मनोव॑ज्ञानिकों में मतंक्य नहीं; फिर भी ये 
मानता पडता है कि दोनों पक्षों का विकास साथ-साथ होता है। मानसिक 


विकास में भाषा-विकास का प्रभाव पड़ता हैं और मानसिक योग्यता भाषा 


सीखने में सुविधा प्रदान करती है । 


३. योन-मेद ( 865 त7ि097०708 ) 


प्राय: लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा-विकास अधिक शीक्रता से होता 


है। १ वर्ष की आयु के बाद से ही योन-मेद का प्रभाव बच्चों में स्पष्ट रूप से 
मालूम होने लगता हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शब्द-क्रोश का विस्तार 
तथा भाषा की बोधगम्यता में विशिष्ठता ( 8०]0070079 ) आ जाती हैं। 
इस बाल्यावस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़के देर से बोलना सीखते हैँ । उनके 
शब्द-कोश का विस्तार ( 9286 07 ए06०80ए७7ए) छोटा होता है तथा वे 
छोटे-छोटे वाक्‍्यों का ही प्रयोग कर सकते है। वाक्य-रचना तथा शब्द-प्रयोग में 
व्याकरण की अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में होती है। ५ वर्ष की श्रायु के बाद, 
औसत वालकों की अपेक्षा ओसत ( »४०7828 ) बालिकाओं में भाषा-सम्बन्ची 
विशिष्ठता अधिक होती है। प्राय: बालिकायें अधिक याद कर सकती हैं ओर 
वाक्य-रचना भी अधिक कुशलता से करती उनके वाक्य अधिक लम्बे होते 
है। परीक्षाओं में यह देखा गया है कि साहित्य में बालिकायें अधिक अंक 
(77%7:8 ) प्राप्त करती हैं। भाषा-विकास पर यौन-मंद के प्रभाव को स्पष्ट 
करते हुए मेकाथी ( १४० 0&7009 ) ने इसकी व्याख्या के सिलसिले में माँ- 
बाप का बच्चों के साथ के सम्बन्ध को महत्वपूर्ण माना हैं । उनके मतानुसार २ वर्ष 
की आयु के वाद बालक अपने पिता के साथ और बालिका अपनी माँ के साथ 
एकात्म्य स्थापित ( [0670४र५ए ) कर लेते है । लेकिन, बाप-बेटे की अपेक्षा साँ- 
बेटी का सम्पर्क अधिक घनिष्ठ हो पाता है। बाल्यावस्था में माँ-वेटी का बह 
घनिष्ठट सम्बन्ध बालिकाओं को बालक की अपेक्षा पहले बोलने तथा उत्तम ढंग 
से बातचीत करने में सुविधा प्रदान करता है। 


भाषा-विकास ध्६ 
४. दुभाषियापन (जिधंम्ठ प&877 ) 


दृभाषियापन से मतलब है, दो भाषाओं को जानता तथा बोलना। आधारणन: 
बच्चों को एक भाषा को सीचने में आसानी होतो #, जेडित, साव-्माद दें 
भाषाओं का सीखता कटठ्िति होता है। दोनों भाषाप्रों को सीखने के कारण 
भाषा-विकरास की प्रगति ( [70£7९88 ) घीरे-घीरे होती हैं। कारण यह : 
कि दो विभिन्न भाषाओं की बब्दावलि के प्रयांग में उलभन ! एणाफएछाएा ) 
पंदा हा जाती है झ्लौर इस तरह दोनों भाणओं के साथ उसका अभियोजन 
( &प[ए४प्राध्या ) कटित हो जाता है। बह निरवबाद रूप से मान्य है कि 
प्रयनी मातृभाषा | 7७506 7070808 ) बन्च बडी शी द्रता से बोलता सीख 
लेते है । दो भाषाग्रो को सीखने के कारण भाषा-विकास उचित रूप मे नहीं हों 
पाता, जब कि केवल एक भाषा सीखने वाले बच्चे काफ़ी झीदधघता से स्व जाते 
है। दिभाषी बच्चे के दब्द-कोश का विस्तार। आंट८ ) एक भाया सोचने 
वाले की अपेक्षा कम होता है और वाक्य-रचता भी उसमे लड़ा हो पाती ॥ 
अच्ययत द्वारा यह देखा गया है कि दो भाषा सीखने के काररा विद्यालयों वे छाहा 
को कठिताई का सामना करता पड़ता # । उसके फलल्वरूप उसने दिक्षा- 
सम्बन्धी प्राति ( €पेपल्छा008) ७०४7९ए९फाल्या5 ) | कमी था जानती है । 
दा भाषा सीखने के झारण एक हो चीज के लिए दा झब्द जानता आवश्यक हो 
जाता है । वग्याकरण-सम्बन्धी तियम भी दोतों के मिन्न-भिन्न होते है! अतः, 
इनके उचित प्रयोग में कठिनाई की सम्भावता बढ़ जाती हैं। इस "भापियेंपन 
का प्रभाव बच्चों के संवेगात्मक तथा सामाजिक अभियोजद में भी अन्यधिक 
पड़ता है। 


४. वातावरण ( िएए्ञ/.077767४ ) 


भाषा-त्रिकास में वातावरण का सबसे अधिक महत्व है। बर्तुतः वातावररय 
के अनुकूल ही बच्चों की भाषा का विक्रास होता हैं। जिन परिवार ४ बदय 
जन्म लेता है, उसका सबसे अधिक प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। जीवन के 
प्रारम्भिक भाग में बच्चे का सम्पर्क माँ के साथ सामान्यतः अधिक रहता है । 
मां के साथ उसका शझितना और कसा संबंध रहता है,--उसके भागा-विक्रास के 
लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के साथ माँ-बाप का जितना ही सुन्दर 
संबंध होगा, भाषा-विक्रास में उन्हें उतनों ही सुविधा प्रात होगी। अस्वस्थ 
संबंध के कारण उतका भाषा-विक्रास सामान्य रूप में हो पाता। देखा 
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गया ह कि प्राय: जिस परिवार भें एकर ही बच्चा है, उसका अपनी माँ के साथ अधि- 
काधिक सम्पर्क होता है। फ्लत:, उसके भाषा-विकास में काफी सुविधा होती है । 


भाषा-विकास को परिवार की आर्थिक तथर सामाजिक स्थिति ( 8008 ) 
भो प्रभात करती हैं। जिस परिवार का वातावरण उन्नत ( &0ए9&70८९व ) 
है, वहा बच्चे थीघ्र ही बोलना प्रारम्भ कर देते हैं । वे अच्छी तरह बोलना सीख 
लेते है तथा अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बोलते भी हें । लेकिन, जिस परिवार के 
लोग अधिक्षित है तथा आ्राथिक स्थिति श्रच्छी नहीं हे--वहाँ बच्चे देर से बोलते 
है और उनका भाषा-विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। जर्सिल्ड 
( वेलाछआ0, 98< ) का मत है कि उच्चतर सामाजिक-श्रारथिक स्तर के 
परिवार में बच्चों का सम्पर्क माँ-वाप के साथ अ्रधिक होता है, जिससे उतके भाषा- 
विक्रास मे काफी सुविधा प्रात होती है। लेकिन, निर्धन परिवार में माँ-बाप 
के कार्य-व्यस्त रहने के कारण बच्चों का सम्पर्क उनके साथ बहुत ही कम होता 
हैं। फलत: उनके भाषा-विकास में उचित सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती । 


इसी तरह शिक्षित परिवार के व्यक्ति अपने बच्चों को प्रारम्भ से ही बोलना 
सिखाते हें ओर उनके भाषा-विकास में काफी सुविधा देने की चेष्ठा करते हैं । 
बच्चों को भी अधिक्र-से-प्रधिक शब्दों को अ्रनुकरण द्वारा सीखने का अवसर प्रात 
होता है। यह सुविधा अशिक्षित परिवार में नहीं मिलती। उन्नत परिवार 
में बच्चों के बोलने का काफी महत्त्व दिया जाता है। ग्रतः, शीघत्र तथा सफलता- 
पूवंक बोलने के लिये उन्हें काफी प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण ( $7&४॥77६ ) 
दिया जाता हैं। फलतः ऐसे उन्नत वातावरण में बच्चों का भाषा-विकास 
अनुकूल रूप में ही होता हैं। बच्चों का भाषा-विकास परिवार के अतिरिक्त 
समाज के अन्य बच्चों के सम्पर्क से भी प्रभावित होता है। खेलने में भाषा- 
प्रयोग आवश्यक होता है। जसे साथी मिलते हैं, उसी प्रकार का वातावरण 
होता हैं, जिसमें बच्चे नये-नये शब्दों तथा उनका उपयोग सीखते हैं । खेलने 
में अपने विचारों को प्रगट करना तथा दूसरों के अभिप्राय को शाब्दों के 
माध्यम से समभज़ा आवश्यक हो जाता है। इस सिलसिले में अधिक श्रायु के 
बच्चों से अल्पायु बच्चे लाभान्वित होते हैं। लेकिन, यह ध्यान रखता है कि 
ये साथी क्रिस प्रकार के परिवार से सम्बन्धित होते हें श्रोर उनका भाषा-विकास 
क्रहाँ तक हुआ रहता हैं । 


अलनलसननअमन्‍तक. कु फकफलसन»यःकम्ककन्‍म् 


अध्याय ८ 
नी 58 सके आप विका 
सवंगात्मक विकास 
( &॥00730087, 0%४ ८7.0 /४थ पा ) 


१ प्रारम्भ 


बच्चों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को मनोवेज्ञानिक्रों ने काफी महत्व 
दिया है। आनन्द, दुःख, भय, घृणा, क्रोध तथा अन्य संवेगात्मक प्रतिक्रियायें 
बच्चों के सामाजिक व्यवहार से सम्बद्ध हैं। संज्षित रूप में, संवेग | 600- 
(07 ) की परिभाषा देना कठित है, अतः हमलाग क्रोध, भय, आनतद इन्यादि 
शब्दों का प्रयोग करते है, जिनसे खास संवेगों का अझ्र्थ स्पष्ट होता हैं। संवेगा- 
पमक अनुमूतियों की विद्येषताओ्ें ( ०0क8०६४०778708 ) का वर्ण हमारे 
लिये सुलभ मालुम पड़ता हैं: क्‍योंक्रि ये हमारे द॑निक जीवन मे प्रगट होती 
रहती है। प्रायः हमलोग ऐसा कहते है कि “मर्झक भय लगता है! या ४ मे 
गुस्सा आ गया ।” इत्यादि। केवल अनुभव तक ही संवेग सीमित नहीं रहता, 
बल्कि इसमें आ्रावेग ( ॥90]/ध58 ) या किसी-त-किसी रूप में कार्य करने की 
तैयारी (ती8]008007 ६0०0 8० ) रहती हैं। उदाहरण के लिये, भय 
की अवस्था में भागना, क्रोधावस्था में प्राक्रमणा करता तथा आनन्‍्ददायक स्थिति 
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हक । 


कक 


५ समीय रहता झोर देर तक ठठरता। अतः, संवेग में परिवतित मात्रा में 
भोतिक / [॥४9॥छ) । तथा घारीरिक  [त$७700209] ) दोनों घटनाओं 
द्रत समावेश रहता है। बच्चों के प्रग्यक्ष व्यवहार ( 0४0४5 06१७ए70फए० ) 
प्रजाति उनके क़न्दत ! 2"ए ) गति (770एश09९76 ) तथा मुखाक्ृति 
| किलंकोी €हाए285:0॥ 3) आदि पर ध्यक्ष देने से यह स्पष्ट होता है कि 
रबजात शिक्षओं की संवेगात्मक प्रतिक्रियायें बिल्कुल अस्पष्ट | त/प्रिछ९थे ) तथा 
गनान्यित ( (४९7७) हश्ते ) होती है । इन प्रतिक्रियात्रों ने किसी विश्ञेप 
प्रकार के पंवेगास्मक व्यवहार को समझता कठिन मालूम पड़ता है । 
नवजात शिया 7 जीवन 4 एक बह्त बड़ा परिवर्तन होता हैं। जन्म के 
पूर्व वह जिप स्थिति अ्रववा वातावरण ( 76-909/ €॥ए३७0०४767$ ) 
में रहता है और उसका जो कुछ उसे झनुभ्व होता हैं, जन्म के बाद अपने-आप 
थी उससे बिल्कुल भिन्न वातावरण में पाता हैं। गर्भस्थली के बाहर उसे 
एक विचित्र दुनिया (| 57072 छ०07४06 ) मिलती हैं, जहाँ की हर चीज 
उसके लिये नवीन होती है। प्रकाश, ध्वति, गंध, स्वाद तथा सर्दी-गर्मी की 
>+विति, सभी उसके लिये नवीन होते है। गर्भेस्थली ( फ़0770 ) के अनभव से 
री जगत के वातावरण का अनभव भिन्न होता है । श्रतः, यह समभने में कठि- 
नाई नहीं होती कि उसके नोजव ( ॥0पए/४8॥7767॥ ) में जब कभी विलम्ब 
हो।ता है, तब उसमें शंक्रा तथा भय ( #0[776॥0॥8&707 & 6७४ ) की एक 
व्याकुल स्थिति ( 0ए९/छ०९7४702 896 ) पंदा हो जाती हं। इसका 
कारण है कि उसझा अस्तित्त ( 65806708 ) ही अल्प सात्रा में उस भोज्य 
पदार्थ पर निर्भर करता हैं। बच्चों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में काफी 
परिवनन होता जाता है। जैसा ऊपर देख चुके हैं कि नवजात  शिक्षुओं की 
प्रतिक्रियायें प्रारम्भ में अन्पप्ट होती हैं; लेकिन ज्यों-ज्यों उनकी आयु अधिक 
होती जाती हैं, उनकी गति में विशेषता शआ्राती जाती है । वरतुतः उनकी संवेगात्मक 
अभिव्यक्ति ( छा0007%' €हु"6४७०४ ) का कुछ मात्रा में आयु के 
ग्वरूप विजपोद्न्ग / 8609७ 8७४०07 ) होता हैे। इस तरह, बच्चे 
श्रावेग के प्रति उचित प्रतिक्रिया प्रगट करने की क्षमता प्रात कर लेते है, ताकि 
अपने संवेगों की ग्रनिव्यक्ति, वे स्पष्ठ रूप से या अन्य तरह से कर सकें । 


२. संवेगात्मक व्यवहार का प्रारम्भ 


बच्चों की प्रारम्भिक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं ( 68&7)ए 670007७) 
7९8]007868 ) का अध्ययन कई मनोवज्ञानिकों ने किया है। लेकिन, उन 


है 
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सत्रों के निष्कर्ष में काफ़ी भिन्नता है, अत उनमें मतेक्य नहीं। वाट्सन 
( छ४807 ) का विध्वास है कि भय, क्रोध तथा प्रेम जन्मजान ( ाझिफता ' 
वा मलिक संबेग है। मेलन क्नाइन . जेकोशाले फैला ) का मत है 
कि बच्चों में केवल प्रेम का ही संवेग पाया जाता हैं । इसाो तरह शरस 
( शिाशाशाह्ा) ) तथा इरबिन | पीफयं) ने बतलाबा कि बच्चों में 
उद्द ब्यहीन ( छंगा658 ) क्रिया प्रगद हातो है। वस्तुतः अब वाइसल क्रे 
विचारों को मान्यता नहीं दी जाती है। आईनिक अध्ययत के आधार पर 
यह माता जाता है कि प्रारम्भ मे बच्चो में केवल पष्ठ उनजित अबस्जा 
( 0९७०" ०डलंशछ०7६ ) ही पायो जाती है। इस सिलरज्लि में जिजेज 
[ डिप608865 ) का अध्ययन बच्चा ही महत्वपूर्ण ह। डिजेज के अध्ययन की 
चर्चा हम विद्वद्‌ रूप में करेगे 


वाटसन का अध्ययन 


प्रतत उठता हैं- “क्या कोई संवेग जन्मजात होता है? क्या वे एर 
दूतरे से भिन्न किये जा सकते है ( कॉीशिशापंआल्त ) वहा अच्छी तरह 
पढ्चाने जा सकते हैं?” कुछ मनावज्ञानिद्त तो इसके पक्ष में उत्तर देते हे आर 
कुछ विपक्ष में। लेकित, सामान्यतः: मान्य विचार यह है हि कैबल स्पष्ट 
उत्तेजित अवस्चा” ( ले687 €डइल€शाध्यां ) ही वबजात दिश्ुओं में पा 
जाती है । 


दूसरा सम्भावित प्रइत है-- “नवजात चिझुप्रों मं करिल-दिय सवा का झनुदूल 
होती हैं?! इस प्रदत के उत्तर के लिये वाट्सन तबा सॉस्यन के अध्यदन 

उऊन्लेतब आवध्यक प्रतोत होता हैं। दोनों  मसजेवेज्ञातिकों ने इस समस्या 
( [9709]677 ) पर अध्ययन करते हुए सबों का ध्याव आकृष्ट किया तथा 
सर्वप्रथम यह प्रमाशित किया कि शिशुओं में अनेक संवेग नहों पाये जाते। 
इसके पुष्टिकरणा के लिये दोनों ने प्रयोगाः्मक अध्यवत किया, जा काझा महत्वपूरां 
माता जाता हैं। वहुत-से शिक्षुओं को एकत्रित किया गया । इत शिक्षुओं को 
उन सारी वस्तुओं ( 09]9०0७ ) तथा परिस्थितियों ( हएकछंठग8 ) के 
सम्पर्क में लाया गया, जो श्रन्य बच्चों तथा वयस्कों में सांविगिक प्रतिक्रियायें 
उत्पन्न कर सकती थों । इस तरह, विभिन्न प्रकार की उत्तजताए उन्हें दा गई 
झ्लोर उनकी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया गया। वाट्सन तथा सारयन 


कल 
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हम निष्फ् पर यहचे कि झिुओं में केवल भय ( #७७४ )| क्रोध ( 7267 ) 
नथा प्रेम ( ,078 )-ये तीन ही मौलिक ( घातौ8877760 ) अतिक्रियायें 


सह हक न 
द्राजा ह€ | 


प्रध्ययनत के सिलसिले में वाट्सन ने देखा कि प्रेम की प्रतिक्रिया ( ,0ए४७8 
7०७5"७ा६९ ) शिशुम्नों में ओोठ तथा कपोल को गुदगुदाने से होती है । इसी तरह 
स्पर्श उत्तेजना ( छटती6 87)प्रो&07 ) द्वारा मुख्यतः शर्रर के संवेदत- 
रंल भागों ( जननेन्द्रिय, मुह इत्यादि | को शु॒दगशु॒दाने से भी ऐसी प्रतिक्रिया 
देवी जाती हैं। पीठ को थपथयाने ( 00079 ) से भी उन्हें आनन्द की 
उदति होती है। प्रेम की प्रनिक्रियाओ्रों के स्वरूपो पर ध्यान देने से स्पष्ट 
होता है कि उनमें मुस्काना, किलकारी मारना (८007६) तथा हाथों को फलाना 
ग्रादि पाये जाते है । 
दूसरे प्रयोग में बाट्सन ने देखा कि जार से आवाज ( ॥.0फ0 50फ्ाव ) 
देने पर या आकस्मिक रुप में सहारे की कमी ( छिएतैधवेशा 4085 0६ 
50]7707+ ) के कारण शिशुओं में भय उत्पन्न होते हैं । भय की प्रतिक्रियायें 
( (९87 788]000868 ) उनमें भिन्न-भिन्न तरह से होतो है। साँस को रोकना, 
आठ परथराना, हाथ-पर जिधर-तिधर फेंकना आदि देखे जाते है। उनकी आँखों 
के पैरों (]पघा॥8 ) में भी कंपन आा जाता हैं। बाद में क्रदन ( कज्या९8 ) 
भी उनमें देखा जाता है । 


भय की तरह क्रोध की प्रतिक्रिया ( &207 7९७]:०786 ) भी शिश्षुओ्रों में 
अधिक स्पष्ट मालूम पड़ी । जिघुओं की शारीरिक गति को रोक देंने पर उनमें 
क्रंध की प्रतिक्रिया देखी गई। खेलते हुए शिशुओं के हाथ-पर की गति को 
ग्रवरुद्ध कर देने में वे चिल्लाने लगते है। क्रोधित अवस्था में उनका खुख़मंडल 
लाल हो जाता है यानी चहरा तमतमा जाता है। वे साँस को रोक लेते हैँ तथा 
दबरीर का कड़ा कर लेते है। फिर, उनके ग्रवयव ( 008 ) में तीत्र गति 
होने लगती है झ्ीर वे चिल्लाना घुरू कर देते हैं । 


ये प्रनिक्रियायें हमेशा उन्हीं रूपों में नहीं रह जातीं। विकास के साथ-साथ 
इनमें भी परिवर्तन होता है। जब शिक्षुओं की आयु ( &26 ) अधिक होती हैं, 
तब उनमें विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रियायें पायी जाती हैं। इनमें 
दूसरों को धक्का देता, दाँत काटना, भगड़ना तथा पीटना इत्यादि मुख्य व्यवहार है । 
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वाट्सन ( फ&807 ) के अध्ययन से स्पष्ट है कि शिशुओं ( 7905 ) 
में केवल तीन ही मौलिक संवेग पाये जाते है। अन्य संवेग इसकी तीनों पर 
आधारित है, जो बाद में विकसित होते है। इसका पएृष्टिकरण करते हए उन्होंने 
बतलाया कि जीवन में तित्य नई-नई उत्तेजनाओं की संख्या बहती जाती है. जिनके 
सम्पर्क में व्यकि को आना पहता हैं। इन उत्तेजनाओं | ७एंशाएओं | के 
तीनों मौलिक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं ( घ)९छागल्ते 7८७ हह८क | में में 
प्रत्येक्त का सम्बन्ध-प्रत्यावतेंत स्थापित हो जाता हैं। फलस्वरूप बढ़-बढ़ बच्चा 
तथा वयस्कों ( 860॥8 ) में जटिल | ९07॥८5% /सवेग देखे जाते ह । 


न जन 


वाट्सन के वाद का अध्ययन 


वाटसन के मत की जाँच कई मनोवज्ञानिक द्वारा ही गई । बाद के तीन 
द्ाब्दियां ( 6608868 ) में किये गये अन्वेपण ( गश5७5पं( ७707७ । से यह 
पता लगना हू कि अन्य मनावज्ञानिक वाट्सन के मत को प्रमाणित करते ले असफल 
रहे । इन अच्वेपकों में इरविन ( [7छा]0 ) शरमन ( ४ेण'फाका )- टलनर 
( ॥8ए१07 ) तथा वबिजेज ( छिएछ्ात0९४ ) के ताम उल्लेख व है । इन लव 
का कथन है कि वाटसन द्वारा प्रमाशित दोशवाबस्था में तीन सार्वोगिक प्र/ताक्रयाय 
( भय, प्रेम, क्रंध ) उचित नहीं मालूम पड़ते! । अतः, वादनन के प्रात न्प्क्पि 
की जाँच के लिये अनेक प्रयोग किये गये । इन नसवों का जिक्र अलग-ग्रलग करना 
यहाँ अपेक्षित है । 


(क) शरमन तथा शरमन ( 800फ्राक् छाती जिीलाशाबा ) ने 
१६२६ ६० में वाटसनब के द्वारा प्रयाग मे लाई हुई सभा उन्जनाओ का हा 
अपने प्रयोग में लाया । इन उत्तेजनाओों में जार की आवाज, दशिश्ुन्रो को गिराता, 
दरीर की गति को अवरुद्ध करना तथा शरीर के संवेदनर्शीन भागे को उत्तेजित 
( इत्फप्रौकात0र ७००2००प४ 207९5 ) आदि थे। झरसव वथा 
शरसन ने देखा कि शिशुओं का गिराने लथा जोर की आवाज देने पर भी सब-के- 
सब भयभीत नहीं होते । उसी तरह थपथपाने तथा आठो को झुदगुदाने /8॥70|:- 
08 006 थं]8 & से भी प्रेम की प्रतिक्रिया स्पप्ट नहीं होती । अतः, किसों 
तरह की उत्तेजना के प्रति शिक्षुओं में एक तरह की उद्देव्यद्वीन क्रिया (छां736858. 
&69प्राए ) देखी गई । शरमन तथा शरमन तीन मौलिक प्रतिक्रियाश्रों के 
सिद्धान्त को प्रमाणित करने में असमर्थ रहें । 


१०६ विकासात्मक मनोविज्ञान 


(ख) दूसरे मनोवज्ञानिक्रों के अध्ययन के दवरा शरसन तथा शरसन के प्रात 
निष्क की एष्टि होती है। इशबिन ( 77फ़य ) ने भी वाट्सवन के मत की 
जाच हो और वे विपरीत निप्फर्य पर पहुंचे । उन्होंने देखा कि सभी शिशुओं में 
बादसत के प्रणाली द्वारा ही किये गये प्रयोग में जोर की श्रावाज ( 0 पे 
#9प्रगत ) तथा गिराने से भय का संवेग / ईशा 870007 3 नहों होता | 
2६६१८ ० में इरत्रिन ने नमूना / उल्ता])]6 ) के तौर पर २४ शिशुओं को 
गक़जित किया । उन्हें दो फीट की ऊंचाई से गिरा कर पकड़ लिया जाता था। 
देखा गया कि ८५ स्थितियों ( &6प्न्‍७&४078 ) में केवल दो वार ही ये शिश्षु 
प्राकष्मिक रूप में सहारे की कमी ( 5प्रत007 058 0 5प]0]007% ) पाकर 
या तो प्रकृरित होते थे या रोने लगते थे। १२४८ घटनाओ्रों ( 08888 ) में 
कराई भी प्रस्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं देखी गई । जोर की झावाज की उत्तेजना के 
प्रति मे कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं पायी गई । अर्थात्‌ विपरीत परिणाम 
062७778 7657 ) ही मिला । वस्तुतः शिक्षुओं में जा भी प्रतिक्रिया पाई 
गई, उसे इराविन ने स्थूल क्रिया ( 70888 ७0४09 ) या सामान्यित क्रिया 
( 8०807७03९0 8०४४70ए ) बतलाया । 


(ग) १६३० ई० में ग्राट ( 97% ) ने अनुसंधान के सिलसिले में ६६ 
विशुओं पर परीक्षण (६688 ) किया । इन शिशुओं की बाहों ( &7738 ) 
के पकड़ लिया गया । प्राट का अभिपम्राय यह था कि इस तरह की प्रतिराध- 
उच्ेजना ( 7680/कं760 8070) घर ) से उनमें क्रोध की प्रतिक्रिया होंगी । 
5५८ से भी अधिक स्थितियों में ये दशिद्यु गतिहीन | 7708707]655 ) रहे । 


(घ) १६३२ «६० में बिजज / छेल॑पे/०७७ ) ने इस समस्या पर काफी 
महत्कपूर्णां प्रयोग किया । उनका मत है कि शिज्षुओं में स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न 
संत्ेग नहीं पाये जाते । उनमें प्रारम्भ में केवल उत्त जित अवस्था ( +5०६७- 
7767 ) पायी जाती है, जिससे कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप में नहीं 
मालूम पड़ता । अध्ययन के आधार पर विजेज ने बतलाया कि नवजात शिशुय्रों 
( 70070/68 ) की प्रतिक्रिया मुख्यतः “अभेदित उत्तेजित अवस्था” ( प्- 
पडकलांड९ते 6>जप्माल्या । ही किसी प्रकार की संवेगा त्मक 
उत्त जना के प्रति होती है | बाद में यह प्रतिक्रिया परिपक्रीकरण ( 7786छ7&- 
धं०0 ) तथा सोखने ( 0छफांश?ढु ) के फलस्वरूप “भिन्न-भिन्न सांवेगिक 
प्रवस्थाग्रों ( ७000078) 88868 ) में विकसित हो जाती हैं। आयु-ब्रद्ध 


संवेगात्मक विकास ५०७ 


के साथ ये प्रतिक्रियायें अधिक स्पष्ट होती जाती है और परिस्थिति के म्ताविक 
उचित प्रतिक्रिया के रूप में प्रगट होती है। विजेज ने बह भी बसलायः / 
सामान्य सवगात्मक उत्त जित अवस्या ( सा0णाद। हडलॉस्ओलाए :से 
कृप्ट ( तंड0658 । तथा आनन्द (तेशाएहगी ) दो सरहद की प्रतिक्रियायें 
हंती हैं आर बाद में "इनसे भर, क्रोभ, गा / तडएप56 ), पडा, प्रानस्द, 
हलास ( 6॥#00॥ ) तथा स्नेहू ( &7७८३७॥ ) आदि घोरे-धीरे विकृलित 
होते है । 


(डा १६३४ ३० में टलर (7»ए07 ) ने कटसन के अध्ययन की 
स्थितियों ( (४07्रती96758 ) को सम्भवत: दृहराने को चेष्था की । उन्होंने 
बड़ी सावधानी से सभी स्थितियों का तिरोजण दिया। प्लस्त में वे उस 
निशय पर पहुंचे कि जोर की झ्रावाज, अचानक गिराना या गवियों के प्रतिरोध 
( 76879॥7:0 05 700 ए6७४7९7(5 ) श्रादि उत्तजनाद्रों के प्रति कोए भा 


स्थायी प्रतिक्रिया की प्रतिकृति ( एणाछइाक्या। ए#€छ0ग्र5९ ]काएशाप) ] 
नहीं पाई गई । 


ऊपर प्रस्तुत किये गये सभी मनोवज्ञानिक्रों के अध्ययन से ऐसा माठुल पता 
है कि शिशुओं के संवेगात्मक व्यवह्वार का स्वरूप वाट्सन के सत्र के अनुश्ल नहीं 
होता । भिन्न-भिन्न उत्तेजनाम्रों के प्रति विद्विप्ट प्रतिक्रिया की प्रतिकृ॒ति 
( 8096070 7#९8[00056 [8607 ) नहीं होती। अर्थात्‌, भिश्चुमं में 
विशिष्ट संवेग ( भय, क्रोध, प्रेम ) प्रत्यक्ष रूप में नहें पाथे जाते । वस्तत: 
उनके संवेगात्मक व्यवहार का स्वरुप अभेदित ( प्यावा।।९0.8५४०७०तें | तथा 
शारीरिक मांसपेशियों को सामान्यित क्रिया (| (8.05: ०2 छलाएए ) 


हाता है। शिक्षुओ्रों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया से भिन्न-भिन्न संबेगों का परिचय 
सम्भव हैं । 


३. संवेगात्मक व्यवहार का विकास 


( 20760079797४ | 7004078) 3७॥७४७१00४/' ) 


नवजात शिक्षुओं में विशिष्ट संवेगात्मक प्रतिकृतियाँ ( 5986070 ९एा0- 
“90008 (08008778 ) नह देवी जाता । निरीक्षकों के लिये ऐसी प्रतिकृतियों 


श्ध्य विकासात्मक सनो विज्ञान 


( ])800078 ) में #द बताना संभव नहीं, लेकिव अधिक आयु के बच्चों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार के प्रमाण मिलते हे । इन व्यवह्ारों को 
उचित रूप में क्रोव, भय, प्रेम, हुलास ( ९!8&४707 ) ईर्ष्पा ( [४७।०ए७ए ) 
इनस्यादि कहा जा सकता है । 
ल्‍ 

इस स्थल पर दा प्रदत उस्ते है-- १. ये संवेगात्मक प्रतिक्रियायें कव एक 
दूसरे से भिन्न रूप में स्पष्ट होती है और २. इन विभिन्न संवेगात्मक प्रतिक्रियाओ्रों 
के विज्ञास के क्रम ( ००४० ४७) दया है ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिये बिजेज 
के अध्ययन पर ध्यात देनाआवश्यक है। १६३२ ई० में ब्िजेज ने बच्चों के 
संत्रेगान्‍्मक विकान का बड़ा ही विस्तृत अ्रव्ययन किया । इनमें जन्मकाल से लेकर 
२ वर्ष की झ्राथु तक के बच्चे थे। मौलिक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में 
विजेज के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि किसी प्रकार की संवेगात्सक उत्त जना 
के प्रति शिद्युओं में केवल असेदित उत्त जित अवस्था / पावीगी००७४४७४९वे 
० 50०ाश॥९४४ / होती है। संवेगात्मक प्रतिक्रिया की इस सामान्य उत्तेजित 
प्रवस्या से परिपक्रीकरण ( का#प्रा'छ/0फ ) तथा सीखने ( ॥6&7%४7708 ) के 
फलस्वरूप बहुन से संवेगो के भिन्न-भिन्र स्वरुपों का प्रारम्भ हो जाता है । 


ज्क 


बिजेज ( 8746885 ) ने बतलाया कि तीन महीने की आयु में शिक्षुओं में 
दो तरह की संवेगास्मक प्रतिक्रियायें पाई जाती है। ये हैं कष्ट, ( 50९85 ) 
तया आनन्द ( (७४४४६ )। कष्ट की हालत में रोता, साँस को रोकना तथा: 
मांसपेशियों का तनाव देखा गया । ब्रानंद की हालत में म्ुस्काना, गलगल करना 
( 8पाए्रपाह । तथा मांसपेशियों की शिथिलता देखी गईं। छह महीने के 
लगभग कप्ठ का विकास, क्रोध, घुणा तथा भय के संवेग में होता हैं । कुछ समय 
के वाद हुलास ( ९]&४०0॥ ) तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति स्नेह ( &रि86- 
(07 ) का विकास आनंद ( 0०॥£2) ) की प्रतिक्रिया से होता है । अठारह 
महीदें के लगभग कष्ठ ( 0807258 ) से ईर्प्या की उ्पत्ति हो जाती है । साथ- 
ही-साथ व्यक्तिया के प्रति स्नेह का विकास भी दो मुख्य दिद्याओ्रों में हो जाता है । 
प्रथम, भ्रन्य बच्चों के प्रति स्तेह और दूसरे, अन्य वयस्कों के प्रति स्नेह । अंत में 
यह भी देखा गया कि १८ और २४ महीने के बीच में हुलास ( ९0७४० ! 
तथा स्नेह ( करी०४ं०० ) के अतिरिक्त हप ( [09 ) की प्रतिक्रिया भी 
स्पष्ट थी । 


ल्‍्थं ॥ ॥7%) के +॥7]%॥ (हे 0020 के |॥0॥%)|/ ४ ।|५७ 
जे कि 
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विजेज ने कुछ अधिक आयु ! 828 ) के वच्चों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं 
का भी ग्रध्यपत १६६० ई० में किया। उनका मत है क्रि ५ वर्ष की आयु के 
लगभग ग्रन्य संवेगों का विक्रास कष्ट ( धी5(7€88 ) तथा झानंद ( 8॥9/8 ) 
मे गोता है। इसर्न स्पर्धा ( ७॥ैएए + निराशा («8%]00070767$ ), 
चिता / हाद्यंश 9 ) तथा गर्म ( 50&776 ) श्रादि का कप्ट | धां807688 ) 
प्ररगम स्थात होता हैं। अयाय स्नेह ॥ ]/87676 3 &7760008 ) तथा 
ग्राशा ( ]076 . ग्रादि का विकास आनंद ( 08॥20$ ) से होता है । 


०, * का चर 
ब्रिजज के सिद्धान्त का समथन्त 


विजेज के इस सिद्धंत का समर्थन कई मनोवेज्ञानिकों द्वारा किया गया है। 
इतना ही नहीं, जानवरों पर भी इस दिशा में प्रयोग हुए और प्रात्त तिष्फ्ष द्वारा 
विजेज के मत का समर्थन हुआ । 


ब्लाज ( .5/85 ) तथा मिलिशेस्प ( 300 ७7॥7]0 ) ने १६३५ ई० 
में पांच बच्चों का अध्ययत किया, जिनकी ग्रायु १ महीने से लेकर २ वर्ष तक थी | 
उनके अध्ययन से लगभग १८ संवेगात्मक प्रतिक्रिम्राओ्नों के विछझास-क्रम का उल्लेख 
मिलना है। हर तरह की प्रतिक्रिया किसी आयु विश्लेप में प्रगट होती है, लेकिन 
उसका स्वरूप आयु-इ्द्धि के साथ लगातार परिवष्ति हीता रहता हैं। फलतः: 
परिस्थिति विश्येप में ये प्रतिक्रिनव अधिक स्पष्ड ( ॥७७8 तेछप्रइ०तें ) तथा 
प्रधिक्षाचित विद्धिप्ट | 7706 $896०७70 ) होती जाती है । बुहलर 
( फपय67 ) ने भी अध्ययत के आधार पर बतलाया कि संवेगात्मक विकास के 
क्रम में आयु-शद्धि के साथ भिन्न-भिन्न संवेग भी विकसित होने लगते है । 


बिजेज के मत के इस हृद तक समर्थन के बावजूद कुछ अंतर मालूम 
पड़ता है। जहाँ तक बिजेज द्वारा बतायी हुई आयु ( 826 ) का सम्बन्ध हैं कि 
किस आयु में कौन-कौन संवेग मोलिक प्रतिक्रिया के विकृसित रूप होते है--- 
ब्लाज तथा गिलिशेस उनसे सहमत नहीं है। लेकिन, यह मतान्तर यहाँ 
प्रधिक महत्व नहीं रखता ; क्योंकि सभी मनोवज्ञानिक इस मत का समथन करते है 
कि संवेगात्मक विक्रास में एक विक्ासात्मक क्रम * 66ए6/07679॥9) 
5९५ प०४०७ ) रहता हैं। इसके अ्रतिरिक्त जन्म-काल में वर्लमात मोलिक 
प्रतिक्रिया से ही वयस्कावस्था के संबेगों के भिन्न-भिन्न स्वरूप विक्रसित 
हंते हैं । 
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5४६५२ ई० में मेल जेक ( 3९]३७८३ ; ने कुत्तों पर प्रयोग किया । उस्होने 
देखा कि विभिन्न संवेगान्‍्मक उत्त जताग्रों ( 8790) ) के प्रति भी इन जानवरों 
को प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सामान्य उत्त जिन अवस्था / छ्यमला&) 8इलीशाशा 
होती है। मेलजक ने छोटे-छोटे कृत्त के बच्नों को मां से अलग कर पिजरों में 
रखा। दो वर्षो को एक पिजरे मे रखा गधा । एसा प्रव॒न्ध किया गया कि 
ये सानव-प्रार्गी] अथव्रा पिजरे के अ्रविरिक वातावरण की किसे वस्तु को नहों 
देख पायें। यहाँ तक कि प्रय|गकरता भी उनके सम्पर्क में नहीं आ सके। इस 
तेरह आठ महीने तक अलग रख कर उन्हें पाला गया और अंत में सजोब तथा 
निर्जीब वस्तुओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिप्राप्न; का अव्ययत किया गया । 


अध्ययत के सिलसिले में देखा गया कि एक निर्जाव बेत खरगोश के प्रति 
कुत्त के बच्चे की प्रतिक्रिया सामान्यित उत्त जित अवस्था | ८.०: -पडल्ऐं 
65०ं६०7०९०४ $ थी, जो बिजेज द्वारा बताये हुए मात्व-दिदुओं की प्रतिक्रिया 
के समान थी । दो सताह तक जांच ( ६९४४४४ ) होती रही। उत्त जना के 
रूप में इन बच्चों को खरगोद्य, वनमानुप का सिर, बंलूब तथा गतिशील मोटर 
( खिलोना ) आदि दिये गये । जाँच-छाव (७5४09 [९७४00 ) के अंतिम 
भाग में कुत्त के बच्चों में कम सामान्यितर उन जिले अवस्था देखी गई। इन्होंने इन 
उत्त जनाओओं के सम्पर्क से दर रहने की प्रतिक्रिया प्रगट की । यहां पर उनकी 
प्रतिक्रियाओं में अंतर ( ता#67000ं७007 देखा गया। ने महीने के बाद 
उन्हें। कुत्तों पर फिर से जाच की गई। इस बार बहुत ही कम सामरान्यित 
उत्तेजित अवस्था देखी गई | इतना ही नहीं, वल्कि उन्होंने खरगोश, बजून तथा 
गतिशील खिलेंने झ्रादि उत्त जनाओं से दूर रहने वं। चप्टा प्रगट कं । कर्भा-कर्मा 
तो वे उन वस्तुओ्रों पर आक्रमण करते हुए भी देखे गये । इससे यह स्पष्ट हा गया 
कि इनमें क्राध के संवेग भी विकसित हो चुके थे। अतः, इस तरह भिन्न-भिन्न 
संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के विकास-क्रम की जानकारी से श्िजेज के मत के समर्थंत 
के पक्ष में पर्याम प्रमाण मिलते हैं । 


बच्चा के सेवंगा का परशपदाय 


( 0॥878००00ं8008 0 (शतिशा?5 ९००४008 ) 


बच्चों के संवेग तथा वयस्कों के संवेग में अंतर है। हरलाँंक ( प्रष्ता00: ) 
ने १६५० ई० के अध्ययत के आ्राधघार पर बच्चों के संवेगों की विशेषताञ्ों को 
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बतलाया है कि ये अल्यकालीन ( 0776 ) होते हैं; इनमें तीद्रता की मात्रा का 
ग्रभाव पाया जाता है । ये अस्थायी ( ६&7870079 ) होते हैं तथा वार-वार 
प्रयट होते है। इन सत्रों की विवेचना यहाँ पर आवश्यक है। 


(के ) बच्चों के संवेग केवल कुछ मिनट तक ठहरते हैँ। इन संवेगों की 
प्रभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रुप में अर कभी-कभी तो भयातक रूप में होती है। लेकिन, 
शीघ्र ही ये विलीन हो जाते है । वयस्कों में ठीक इसके विपरीत काफी देर तक 
प्रतिक्रिा। रहती हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे बढ़ते है, सामाजिक मान्यता के अनुकूल 
अपती संवेगात्मक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करता सीखते हैं। किशोरावस्था 
( 900]९8९0९708 ) के लगभग विस्फोट की तरह संवेगात्मक अभिव्यक्ति प्राय: 
गण हो जाती है। लेकिन, इसके बदले दूसरी तरह की प्रतिक्रिया देखी जाती 
है, जो काफी देर तक टिक्ती है। इस प्रतिक्रिया को चित्तत्त्ति (77000 ) 


कहते है । 


( ख ) बच्चों के संबेगों की दूसरी विश्येपता है कि इनमें तोब्नता के क्रम का 
अभाव पाया जाता है। किसी भी उत्तेजना के प्रति उतनी ही प्रवल संवेगात्मक 
अभिव्यक्ति होती है, जितनी अन्य अधिक प्रभावोत्पादक उत्त जना के प्रति । 
खासकर ऐसी वात तब होती है, जब हुए, भय अथवा क्रोध के संवेग के लिये 
अनुकूल परिस्थिति होती है। आयु-ब्ृद्धि के फलस्वरूप ये प्रतिक्रियायें उत्त जना के 
प्रति अधिक नियंत्रित तथा अधिक उपयुक ('&0970०07866 ) हो जाती है। 
सामाजिक मान्यता के अ्रतुसार इन प्रतिक्रियाओं में परिव्तत भी सम्भव होता है । 
किणोरावस्था के लगभग ये बच्चे अपने क्राध तथा अ्रन्य प्रबल संवेगात्मक 
अभिव्यक्तियों को शंशवकाल की अशभिव्यकि समझने लगते है और उनपर अधिकार 
पाने को चेष्टा करते हैं । 


(ग) तीसरी विज्येपता यह है कि बच्चां के संवेग का स्वभाव अस्थायी 
( 08720079 ) हता है। छोटे-छोटे बच्चों की ग्राँखों में कभी आंसू 
ओर ज्ाघ्र ही हंसी हृष्टिगत होतो है। कभी वे व्यत्न दोख पड़ते है और 
उनकी भौंहे तती रहती हैं, तो कभी ज्ञीघत्र ही उनके मुह पर मुस्कान दीख 
पड़ती है। एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया ज्ञीघ्र ही परिवर्तित हो जाती है। 
प्रारश्मिक किणोरावस्था में प्राय: देखा जाता है कि एक ही दित कभी क्रियोर 
हपिन है, तो कभी दु:ख में डूबे हुए। वाल्यावस्था तथा प्रारम्भिक किशोरावस्था 
के संवेगों के अ्स्थायीपत में अ्रंतर है। बच्चों के संवेग की क्षणमंग्रुरता 
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अल फिर 5 
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अधिकतर उनकी गारीरिक अवस्था ( [॥05/छ एछआएयितवठा । पर विर्धर 
करती हू। लेकिन, क्रिशोरों के संवेग पी नगा्रु रत “ अधिसल्तर बासावरगा 
की ग्रवस्थाओ्रों ( 89पए70गाशलाईकी 0गाएकणाड३ ) तबा दाम-पनद्ारर 


( 90-ए&पका078 ) हारा प्रभावित होती है | 


(घ) बच्चों के संवेगों की चौथी विशेषता हैं कि ये बार-बार * शी छ- 
(००7०४ए ) प्रगट होते है। दिनभर नें इन बच्चों को समय-रमय पर 
भयभीत होना, क्रोघित होता, हँसना तवा आहलादित होता आदि देखा जाता है ! 
गीद्म ही ये बच्चे यह सीखते हैं कि समाज उनके इस तरह को अधिहाधिक 
सांवेगिक प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों की स्वीकृति ( ..- ३ :«» :। ॥ नहीं देता । 
ग्रतः, वे यह त्रक॑ करते है कि उन्हें संवेग उत्पन्न करनेबाली परिस्थिनिये। के 
साथ उपयुक्त ढंग से अ्भियोजन ( 80] प्रछ77067/ ) स्थापित करना चाहिये । उसदे 
अनुसार ज्यों-ज्यों बच्चे बढ़ते हैं, उनकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं ( 0४७7४ 7€8]307- 
888 ) को वारम्बारता ( 7607676५ ) में शरने:-दने: कमी झा जाती ह# । 


५. परिपक्‍्वीकरण तथा संवेगात्मक विकास 
( क्रापरा'&त07 870प +00078) ॥)0४९॥०[॥४९7६ ) 


परिपक्वीकरण के महत्त्व की जाँच के लिये यह आवश्यक हैं कि बच्चों के 
जन्म के बाद बिल्कुल निर्जेत स्थान ( 00700908 380|5४07 ) में पाला 
जाय ओर तब उनपर अध्ययन क्रिया जाय। लेकिन, यह अप्म्भव मालूम 
पड़ता है ; क्योंकि बच्चों के पालन-पोपणशा के लिये किसी-त-किसी प्रारमी क्री 
आवश्यकता होती हैँ और सामाजिक वातावरण वहाँ उपस्थित हो जाता है । 
अतः, इस तरह के प्रयोग के लिये अधिक सुविधाजनक अवस्था तभी हो सकती है, 
जब किसी जन्मान्य तथा जन्म से हो बहरे व्यक्ति का अध्ययन किया जाय | 
ऐसे व्यक्तियों को अनुकररण द्वारा किसी तरह के संवेगात्मक व्यवहार को सीखने 
का अवसर नहीं प्रात होता। देखने तथा सुनते की अयोग्यता या अक्षमता 
( प्र/80॥7ए ) के कारण अन्य व्यक्तियों की विभिन्नता संवेगात्मकू प्रति- 
क्रियाओं को वे अनुकरण के द्वारा नहीं सीख पाते। उदाहरण के लिये, क्रोघ 
की अवस्था में मुट्ठी वबाधना तथा अन्य सांवेगिक अवस्या में हँसना, आहलादित 
होना आदि । प्रयोग के लिये ऐसे प्रयोज्य ( 8प्रो)]०९०४ ) जो जन्मान्ध तथा जन्म 
से ही बहरा हो, बिरले ही प्राप्त होते है । 


बि० म०--८ 
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३२३० में गुडएनफ ( 0000०700£7 ) को ऐसी ही एक १० 
वर्धाय बआनिका जो जन्मान्ध तथा जन्म से बहरी थी, के संवेगात्मक व्यवहार का 
प्रध्यय्नत करने का अवसर प्राप्त हुआ । इस बालिका को विभिन्न प्रकार के संवेग- 
उत्तेजक उत्तेजना ( श7०४०णा एए०ए०ंसंग्ड़ छणों ) दी गई और 
उतकी प्रतिक्रियाओं को स्थायी रूप में चलचित्र के द्वारा अंकित किया गया | 
इस वालिका ने क्रोध ( 7867 ) की भयानक अभिव्यक्ति ( ७0०० 
(छपाएप्3 ।, संकोच अयबवा भय ( छाणंताए ), हर्ष तथा हेष 
( 7९७९४४४९४४ ) आदि व्यवहार प्रदर्शित किये । इसमें ऐसी भी बहुत 
संवेगा-मक प्रतिक्रियायें देली गईं, जो सामान्य बच्चों में रहती है । गुृडएनफ इस 
निष्कर्ष पर पहुंची कि संवेगों की अधिकांश प्रत्यक्ष विश्येपतायें ( 07७75 
८878०४०07ं&70९8 ) बिना सोखी हुई ( प्रशो&&४760 ) होती हैं। 
गुडएनफ्र के मतानुसार ऐसे व्यक्तियां की मौलिक संवेगात्मक प्रतिक्रियायें जिनकी 
सभी ज्ञानेच्दियाँ सामान्य स्थिति में हां, समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार से इस 
हद तक प्रभावित हो जाती है कि उनकी मौलिक तथा अ्रजित ( 7७४०७ ये 
&00ए४7४५ ) प्रतिक्रिया-प्रतिकृतियों ( 7980007 ११७४९7४७ ) का विश्लेद 
मुश्किल मालूम पड़ता है । 


१६४१ ई० में थॉम्पसन ( 70779809 ) ने ७ सप्ताह से लेकर १३ 
वर्ष तक के २६ अंधे तथा २६ ग्रन्य सामान्य बच्चों के म्ुखाकृतिक अभिव्यंजन 
( ४०७ ९5६[४८४४ ०१ ) का तुलनात्मक प्रध्ययन किया | अ्रध्ययत के लिये 
छाया-चित्र प्रणालों '( १:79: 527ज४.४७ शराण0त ) का सहारा लिया 
गया। विभिन्न प्रकार को संवेगाःमक परिस्थितियों में बच्चों की अभिव्यक्तियों का 
लिखित विवरण (76९07त | वयार किया गया । अंथे तथा देख सकने वाले 
बच्चों ने क्रंघ, उद्धिस्तता ( छप्रेत९83 ) तथा उदासी ( ब07088 ) की 
अवस्था मे समान प्रतिक्रिया-प्रतिकृति प्रदर्शित की । श्रस्तर केवल इतना ही था कि 
देव सकते वाले बच्चों की अभिव्याक्त अधिक अभिन्न (प्राआं0िफ ) थी। कुछ 
अधिक आयु के अंधे बच्चों ने मुस्काने की अवस्था में कम मुखाकृतिक अभिव्यंजन 
प्रयट किया । भय की स्थिति मे अंथे बच्चों में कोई विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया 
नहीं देखी गई । थीम्पसन को ऐसा मालुम पड़ा कि भय की प्रतिक्रिया के लिये 
दी गई उत्तेजना उपयुक्त ( :0£0प८८ ) नहीं हो सक्की होगी । थॉस्पसन इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि समान श्राय्ु के अंधे तथा -देख सकने वाले बच्चों की 
संवेगात्मक प्रतिक्रिब-प्रतिकृति ( शा0४्ंठगकक 768],0780 ]7%&60७774 ) 
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समान होती है। अतः, संवेगात्मक अभिव्यक्ति परिपक्‍्थीकरणा के फलस्वगर 
होती है । 

प्रवन उठता हूँ कि अगर संवेगान्मक प्रतिक्रियायें अजित नहीं होती, ता कर- 
क्रोन-सी ऐसी अवस्थायें या परिस्थितियां होती है, जिनमे ये प्रतिक्रियाये सम्भव हैं 
पादी है ? देखा गया कि ऐसो बहुत-सी वस्तुएं तथा परिस्थितियां हैं, जिनके 
प्रति शिशुओं भें कोई भी स्पष्ट संवेगात्मक प्रतिक्रियायें नहीं होती : लेकिन कुछ 
समय ( महीने या वर्ष ) के बाद उनमें ये संवेगान्मक व्यवहार स्पष्ठ हा जाते है । 
छोट-छाट बच्च अंधकार, जानवर, तथा नवागंनुत्र | ७छाए०ा5 ) से पहले 
भयभीत नहीं हं।ते, लेकिन बड़े होने पर इन सभी अवस्थाओ मे वे हरने लगते है 
इस समस्या पर वाट्सन | ४&0807 ) ने प्रमाणित करके बताया ऊफ़ि बच्चे 
संबंब-तत्याव्तन ( 007र090760 7७6७5 ) के द्वारा इरना सीखते हैं ॥ 
लेकिन, जान्स तथा जान्स ( 30088 800 ०7०७७ | ब्रार वंलेन्टाइन 
( ५ ४४९7४76 ) का मत है कि बच्चे परिपक्वीकरण (गाक्वपाछ्ाव0ा | 
के कारण ही भयभीत हतते हैं। अरब हम जोन्स तथा जोन्स के प्रन्‍श का 
अ्रध्ययन करेंगे । 

१६२८ ई० में जोन्स तथा जीन्स (चणार5 छापे वेग | ने ५१ 
बच्चे तया ६० वयस्कों की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया । इन व्यतियों को 
एक साँप का हाथ से पकड़ने का आदेश दिया गया । देवना था कि वे किस तरह 
इस परिस्थिति का सामना करते है। देखा गया कि २ वष से कम आए के बच्चा 
ने साँप के खलने की चीज समभकर उसे पकड़ लिया और तनिक भी भव्भान 
नहा हुए। ३>ह३६ वर्ष की ग्रायु में वे सांप का देखते ही सावबान 
( ८&ए/४४०008 ) हो। गये और काफी ध्यान से उसे देखते रहें । ४ वर्ष की आयु 
के बाद बच्चों में प्रत्यक्ष रूप से भय का व्यवहार देखा गया । वयस्कों ( &09/४8 ) 
में भय का संवंग अभ्रधिक्र निश्चित रूप में देखा गया। इस प्रयंग छा अध्ययन 
निम्नलिखित ठग से किया जा सकता है। 


६ 


सर 


आयु ( &£० ) परिस्थिति प्रतिक्रिया ( (१९७]/0756 ) 
जन्म से लेकर २ वर्ष तक साँप के पकड़ना भय नटों 
३ वर्ष से ३६ तक ५५ सावधानी तथा ध्यान पंह्रित 
करना 
४ वर्ष के वाद ; निश्चित भय 


वयस्क्त ( 80078 ) ह ग्रधिक निश्चित भय 


के, 
४१६ विकासात्मक मनो विज्ञान 


जान्स तथा जोल्स ने इस अध्ययत के प्राघार पर बतलाया कि ये बच्चे 
कानों सुनरूर, पढ़कर, मित्रों को देखकर या साँप से मिलते-जुलते जानवरों 
के वास्तविक सम्पक्र में झ्राकर इरता नहीं सीखे होगे। उनका सत है. कि भय की 
प्रतिक्रिया क्रणय: ( श&तैघ9))9 ) प्रगट होती है; क्योंकि सांवेगिक प्रति- 
क्रियाओं, वे बच्चों के ह्लतास्मक तथा क्रियास्मक पक्ष और सामान्य शारीरिक 
विकास पर निर्भर करता पड़ता है। इस विक्रास से उनका बौद्धिक विक्रास भी 
हता हैं तथा नवीन वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण में भी सुविधा प्रात होती है। 


इस नरह हम देखते है कि संवेगात्मक प्रतिक्रियाथ केवल परिस्थितियों के 
परिवतन पर निर्भर नहा करत, वल्कि बच्चों के विकास पर भो निर्भर करती हैँ । 
ज्यां-ज्यों वध्चे विकसित होते है, उनका बौद्धिक विकास होता है तथा परिस्थितियों 
के अ्रथ॑ भी उन्हें स्पष्ट ( 06७० ) हो जाते है। नई वस्तुओं तथा अपरिचित 
परिस्थितियों ( 87726 &६ए७४४०४8 ) से अधिक आयु के बच्चे भी इसलिए 
इस्ते है कि उन्हें इनका पूर्ण ज्ञाव अबवा अर्थ समऊ में आ जाता है। वस्तुत: इन 
बचों न्‍में भय की प्रतिक्रिया तभी देखी जानी है, जब ये क्रिसी परिस्थित्ति में 
संभावित खतरे ( 00680098] १9729 ) को अच्छी तरह समभ लेते हैं श्रौर 
उसे अपने अधिकार से परे समभते है] 


गेसेल ( ७८४७] ) का मत है कि शैशव काल में संवेगात्मक प्रतिकृति 
( 0700४0098) 96067 ) आन्तरिक परिपक्वीकरण तथा भवुभव के द्वारा 
ही विभिन्न रूपों में विकसित होता है । वे बतलाते हैं कि एक १० सप्ताह का 
बच्चा घरी हुई संकीर् जगह में सीमित ( 009#760 ) रह सकता है और 
उसमें कष्ट या उद्दिग्नता ( $77707०7०8 ) का कोई चिह्न नहों दीख 
पड़ता | २० सताह की आयु में बहुत हल्की उद्विग्नता देखी जा सकती हैं। ३० 
सताह की आयु में क्र दन द्वारा वह अपनी असंतुष्टि ( पं58%४890007 ) 
को इतने प्रबल रूप से व्यक कर सकता हैं कि उसकी प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से 
संवेगात्मक व्यवहार समझा जा सकता है। 


संवेगात्मक विक्रास कहाँ तक परिपक्वीकरण पर निर्भर करता है, इसका 
प्रमाण जानवरों पर किये गये प्रयोगों के द्वारा भी मिलता है। १९४६ ई० में 
हब ( 9०99) ने बनमानुषों ( ०४77872688 ) पर अध्ययन किया | 
उन्होंने देखा कि प्रौढ़ बनमानुष भी सर्वप्रथम दिये गये विभिन्न वस्तुओं से 
भयभीत हो गये; लेकिन बच्चे बनमानुषों ( ॥४०एग३ ०७268 ) में 
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इस तरह की भय की प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। इससे भी इस मत की पृष्टि 


है।ती है कि परिपकक्‍्वीकरण पअ्थवा ग्रायु विद्येप पर ही संवेगात्मक विकास निर्भर 
करता है । 


६, सीखना ओर संवेगात्मक विकास 


( 4,680गांतर पाते रात0तमरछं ॥67९०एप्राल्यां | 


सीखने के प्रभाव को जानने के लिये अगर बच्चों के संवेग तथा उनके मां-बाप 
के मंवेगों का तुलवात्मक अध्ययन करे, तो ज्ञात होता है कि मॉँन्जाप की प्रभिव्यक्ति 
के अनुरूप ही बच्चों को अभिव्यक्ति समान उत्तेजना के प्रति होती है॥ 
१९३२ ई० में हगमेन ( संपशुशाक ) ने कुछ दुई-राउ्णार मर प्रायु के बच्चों 
तथा उनकी माताओ्रों के भय ( (6७7 ) की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन क्रिया 
वे इस निरश्य पर पहुँचे कि परिस्थिति-विश्वेष में बच्चे डरना सीख नैते है; 
क्योंकि उसी तरह की परिस्थिति में वे अपनी माताओं को इरते हुए देखते हैं। 
अगर माँ बआ्लाकाश में चमकती हुई विजलो तथा साथ-साथ गरजने हुए बादल 
से भयभीत होती है, तो बच्चे भी ऐसी परिस्थिति में इरता सीख लेते है ॥ 
किसी भयानक जानवर से ग्रन्य व्यक्तियों को इरते तथा उससे बचने की चेष्टा 
करते देखकर, बच्चे भी भागने या छिपने की प्रतिक्रिया करते है। हंमलोंगों 
के देनिक जीवन में प्राय: ऐसी घटना होती है कि रात्रि के अंधकार में निर्जन 
स्थान की ओर जाने में परिवार के प्रौढ़ ब्यकि भी डरते है। बच्चे भी उसी 
तरह अंधकार से डरना सीख लेते हैं ।॥ 





इस तरह हम देखते हे कि अनुकरण के द्वारा बच्चे डरना सीखते हैं $ 
प्रथम उदाहरण में यह स्पष्ठ होता है कि किसी समुदाय में संस्कृति के अनुकूल 
जिस तरह की संवेगात्मक अ्रनुमृतियाँ होती है, ग्रन्य व्यक्ति भी उसका अपुकरण 
कर लेते है। इससे समाज तथा संस्कृति की विश्येषता जाहिर होती है आर 
सभी व्यक्तियों को समानता ( 00४णए ) कायम रखनी पड़ती है।॥ 
हयमेंने ( सप्रश्ठा0&7॥ ) के अध्ययन से यह निश्चित होता है कि बच्चे माँ 
की प्रतिक्रियाश्ों का अनुकरण करके ही डरना सीखते हैं। प्रगर उनकी माँ 
अंधकार में अभ्रथवा विद्य तप्रभा ( ॥/8४पएंग३ ) में मयमीत नहीं होती, तो 
बच्चे डरना नही सीखते। बच्चें प्राय: अपने परिवार में माँ-बवाप या अन्य 
व्यक्तियों की सभी तरह की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते है, जो परिस्थिति 
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में होतो है । फिर, उनके व्यवहार का अनृकरणा बच्चों के लिये स्वाभाविक 
हो जाता हैं। डीक़ इसी नरहं अगर बच्चे बाद में यह देखते हे कि उनके 
मे -वराप उस्हे यरिख्वितियों न भयभीत नही होते, तो धीरे-धीरे उनका भी भय 
हर हो जाता है। दिन छे प्रकाश, मंदिर की घंटी, पालतू कुत्तो तथा परिचित 
व्यक्तियों से बच्चे नहीं इस्ते; क्‍योंकि इनसे उनके माँ-बाप तथा अभिभावक 
भी नहीं हसते। दटीरू उसके विपरीत रात्रि के अंधकार में बादल के गरज्जन, 
न्‍्यानक् जानवर तथा अपरिचित व्यक्तियों से बच्चे डरते है: क्‍योंकि इन 
हे हों में अपने माँ-बाप या अभिभावक के भय की प्रतिक्रियाश्रों का उन्हें 
ग्ररक रा करने का अवसर प्रास होता है । 


अर 
१ भकू० उमा 
भा 


नन्बद् पस्यावर्तेत ( €ाताश्ंठमांशहु ) के फलस्वरूप भी संवेगात्मक 
व्यवहार होते है। इस सिलसिले में अनवर्ट ( 3]09970 ) नामक वच्चे पर 
वाटमच ( ४७४07 ) तथा रेयनर ( हि&एए807 ; का अ्रध्ययत काफी 
मद्त्वपू्गो माया जाता है। इस प्रयोग शे द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि 
सन्त्रद्ध प्रच्यावर्तन के द्वारा संवेगात्मक प्रतिक्रिया अजित होतो है । प्रयोग के 
समय अलबर्ट की ब्रायु € महीने की थी और वह चूहे, खरगोश, कुत्ते अथवा 
ऊत ही बनी ग्रेंद से बिल्कुल नहों डरता था। लेहित, श्राकस्मिक रूप से जब 
जोर की आवाज ( [,0ए00 ॥०08० ) दी गई, तब उसमें भय के चिन्ह दोख पढ़े । 
व।ट्सन वा रेयनर ने १६२० ई० में यह प्रयोग किया । फिर उन्होंने अलबर्ट 
मे वम्नलिदित ढंग से भय उत्पन्न किया। अग्रन्वर्ट के सामने एक चूहा रखा 
गया। ज्य - वह चूहा को छूना चाहता था, पीछे से बहुत जोर की आ्रवाज 
दी गई। अलबर्ट भयभीत हो गया और गिर पड़ा। ट्सरी वार जब यह 
स्थिति ( (काफाहं0य ) दुहराई गई, अलबर्ट ने धीमी आ॥रावाज में रोना 
शुरू कर दिया। एक सताह के बाद अलबर्ट के सामने चूहे के साथ जोर की 
श्रावाब की स्थिति पाँच बार उपस्थित की गई। फलत: चूहे के नजदीक जाने 
की बात क्या, वह चूहे को देखते ही सिमट गया तथा रोने लगा और उसमें 
भेय के लक्षण भी स्पष्ट रूप में दीख पड़े। अलवर जिस वस्तु से पहले नहीं 
इरता था, उससे सब्यद्ध प्रत्यावत॑न अथवा साहचरय्य के द्वारा डरना सीख गया। 
बाद में चूहे से मिलती-जुलनी रोएंदार चीजों से वह डरने लगा। ज॑से; कुत्ता, 
जिलल्‍ली, खरगोश तथा रोएँदार कपड़े इत्यादि ! लेकिन, जो चीज चूहे से 
समानता नहों रखती थी, उससे अलबटं भयभीत नहीं हुआ । काठ की बनी 
चीजें तथा खिलौने प्रादि के प्रति उसमें भय कौ प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। 
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श् >> का तभ्ल कप मुख्णा 
इस लरह थहे देखा जाता हे कि झगय को प्रतिक्तिया पहले किसी राझे बनते 


न 


शा 


| तु 

पे द् नि डक न 22 3 फ्ै हल 3 दफा रू ढ़, आटा ऋाक. सूट्स्क मूल्युक उल्लाममा सुधा ध्यमाक फृः ६ क्र "हक आह यु 57? ] कल फकथ काल ० 

के अल ह्राता हक आर बाद ऋ जन्न-रम्र प्रहार / हामा ह्लुख्ा का हाल 
दि पदक 


समामान्यत | (एशाएा शीइजो गो जानी | । 


९ 


सी ब्य रे कक को उरलमइुक जब अमन रु न 
क्राथ | कऔाएए)' । ह दबे के नगद भा बह्रा बात #॥ जअकक्‍ेस 
]३ 5० उ्स्ने सा न अं 5 कक न बक 5 ८; 
( डि00505 ) ने उत्लेग रिय्रा ४ हि गदों ने प्राति मो प्यास मे करीब 


के जल 40 मील. नजर रो पक 5 लिए लत ह ]) ' हा 
दी प्रतिक्रित होती #॥। यहा राजद स्वतः निएंय ( वीधिफछफ७ | सेज 
कं ही # ड् 4; कक रु हम... 
करामत उत्तजना | ग्रातें डॉस्गापो। 7 रूप ने रत्त हू 
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है: आ कम+ झा दि ५ र्नाः उसपर 2० बच कलह मक५+ ले ्ब्यकाा 2 +हुँ # ४६५ 
दादद क्रोध की प्रतिक्रिया उपपतन्तन इदरते है, तो उसका प्रमुख वारसा 


दब्द हिनन्‍्हें। अन्य इकेजनाओं के साथ प्रगद तने हे, जिनमें क्रोध औओ एनजित 
दढ क्न्न्हिं। अन्य इकतजनाओ के साथ प्रगदट तने हु. जनम क्रेध् के 5 % 


फ्र्, ३) 
अमुका 
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० 
करने की झयधिक साहि रहती के। संवेगास्मक प्रतिक्रियाओं को दृश हरसे 
के सिलसिले ४ थी संवेगात्मक व्यवहार पर सीखने के प्रभात ्र को देशा जा 
सकता हैं। प्राय. यह अवस्था तव आती हैं, जब संवेग उत्पन्न रबी 
उत्तेजनाओं वो वार-वार दहराया जाता है और बचे को बह विब्वाश 'दजावा 
जाता हैं कि उफ स्थिति ( भय की उत्तेजना ) मे डरने की कोई बाद नरी । 
उदाहरण के लिये, अ्रगर कोई बच्चा कुलों से इरना सीख चुका है, नो उसके 
भय को दूर करने के लिये ऐसे कुत्तों का साहचर्य ( 85500]&न्‍]07% ) 
ग्रावव्यक्र है जो नि्दंप हो तथा साथी की तरह उसके साथ सेजनृद करे 
अथवा आनन्ददायक्र परिस्थिति में ढुत्तों के सम्पक्त ( ('"फराछिल ॥ में आने 
पर भी बच्चों में यह विध्वास हो जाय कि ये निर्दोष है और इनसे इरना 
व्यथ है । 


जर॒सिल्ड ( तेलाओंते | क्‍या होम्स ( गितीगा९४5 ) के अध्यवन में 
सामान्यीक्रण [६ छुल्ताल'कोडकाणा ) का अबछा उदाहरण मिलता हे। 
जब किसी उत्त्जता के प्रति संवेगास्मक प्रतिक्रिया ऐोती है, तब एस उच्जना 
से मिलती-जगनी वस्तुओं के प्रति भी संवेगात्मक प्रतिक्रिया भी देखो जाती हे। 
इस तरह का सीखना सामान्यीकररण के द्वारा ही होता है। जरमझल्‍ूद तथा 
होम्स के अ्रध्ययत से पता चलता है कि बच्चे रेडियों ( रिप्00 ) चुनते हैं 
लेकिन उसमें जोर की आतजाज या हल्ला-ग्रुत्ला सुनकर डर जाते हैं। बाद न 
वे रेब्यों से भी इरने लगते हैं। कहानी में हत्यारे तथा अपहरण ( कैतिा&]) ) 


करनेवाले व्यक्तियों के बारे में सुनकर बच्चे अकेले कही बाहर जाने में इरने 
लगते है। अ्रत:, सामान्यीक्ररण के द्वारा किसी वस्तु अथवा परिस्थिति से 


पक 
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समानता रखनेवाली सभी वस्तुओं अ्रथवा परिस्थितियों से बच्चे साहचये 
(85800 ) स्थापित कर लेते है और उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया 
प्रगट करते हैं । 


निष्कप 6 

सभी प्रयोगों तथा प्रमाणों की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट होता है कि 
संवेगात्मक व्यवह्ार पर सीखने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता हैं। अनुकरण के द्वारा 
तथा सम्बद्ध प्रत्यावतेन के द्वारा बच्चे सीखते हैं। इन सिद्धान्तों के द्वारा वे 
संवेगान्मक अभिव्यक्ति भी सोखते है। वाटसन के प्रयोग में हम यह देखते हैं 
कि अलब्रट सम्बद्ध-प्रत्यावतन द्वारा ही चूहे से डरना सीखता है, फिर दूसरी ओर 
यह भी देखते हैं क्रि डरना सीखने के बाद अगर उस उत्त जना को बार-बार फिर 
दिया जाय झ्रौर बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाय कि वह वस्तु निर्दोष है, तो 
उनका भय दूर हो जा सकता है। शअ्रत:, दूसरी स्थिति में बच्चा भय को हटाना 
सीखना हैं। जंक्स के मत की छानबीन करने पर यह ज्ञात होता है कि क्रिसी 
दब्द के प्रति क्राध का संवेग इसलिये होता है कि उस शब्द के साथ किसी ऐसी 
उत्तजनना का सम्बन्ध रहता है, जो क्रोध के संवेग को उत्पन्न कर सके । गअ्रत:, इस 
स्थिति में भी सम्बद्ध प्रत्यावतेन का ही प्रमुख हाथ रहता है कि केवल शब्द के प्रति 
क्रोध की ग्रभिव्यक्ति बच्चे सीख लेते हैं। अंत में, हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है 
कि सीखने के फलस्वरूप हम संवेगात्मक व्यवहार को अजित कर सकते है और 
उसका परित्याग भी । 


वन्‍्लन्‍्प>०+तय. (क। कल 


अध्याय ६ 
5. | 
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भय ( ए#०४7 ) 


भय की उत्पत्ति 


हमलोग जान चुके हैं कि भय का विकास एरिपक्ीकररा ( 70&/परा'&७073 ) 
तथा सीखने (|,68777708 ) के फलस्वरूप होता है। अनन्‍्यान्य संवेगों की 
तरह भय का संवेग भी बच्चों में अधिकांशत: देखा जाता है। चार वर्ष को 
ग्रायु के पहले बच्चों में साँप के प्रति कम भय दीख पड़ा। लेकिन, चार वर्ष से 
अधिक आयु के बच्चों में प्रत्यक्ष रूप से भय का संवेग देखा गया । कारण, 
परिपक्वीकरण के फलस्वरूप बच्चे परिस्थिति के श्रर्थ को समझने की क्षमता प्राप्त 
कर लेते है कि किसी वस्तु अथवा परिस्थिति से कितता खतरा है। यह भी देखा 
गया कि अ्तुकरण ( 08007 ) अथवा सम्बद्ध प्रत्यावतंन | 00767007- 
0£ ) के द्वारा भी बच्चे डरना सोखते हैं। वाट्सन ( ए&0807 ) के प्रयोग 
से यह स्पष्ट होता है। लावटन ( 7,8छ6007 ) ने १६३८ ई० में बतलाया 
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कि ग्रजन भय ०ए७पटपे &िछा'ड ) तीन तरह के होते हैं आर उनमे प्रस्येक 
विभिन्न नही से सी5 जाते हे 


प्रथम, नखद्ध तबाव्तत ( (णापांएं०एंगह ॥ के द्वारा बच्चे डरता 
सोसते है। उजले चूहे के प्रति अलबर्ट नामक बच्चे का डरता इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण # जिना प्रयाग वाट सन ने किया था । 


दूसरा, अवुकरण ६ गंगाछांए ) के द्वारा भवभीत होना भी वच्चे सीखते 
है। अपने मा-वार, साथी तथा अन्य व्यक्तिों के भय की प्रतिक्रिया का वे 
अउ्करणा करके त्वयं दरता सीच लेते है । 


नीसरा, अ्रमुखद अनुमति ( घा।0]0385क077 ०5 ०७7४७7०8 ) के कारण 
भी बलों में भव की उत्पत्ति होती डाक्टर द्वारा दी गई सुई का अनुभव 
बच्चों के लिए बड़ा ही असूखद होता हैं। अ्रत:, डॉक्टर को देखते ही वे भयभीत हो 
जाते है । इसी तरह किसी जातवर के सम्पर्क में अगर कोई दुःखद घटना घट 
जाती #, तो बच्चे फिर उससे डरने लगते है । 


| 


इस नरह अगर वाट्सन ( छा 0807 जान्स तथा जोन्‍्स ( 8007968 ८ 
थे0॥९8 ) नथा येसल ( (४७8९) ) के प्रयोगों ( 65]७7४॥7677(8 ) पर ध्यान 
दें, तो सभो बातें स्पष्ट हो जातीं है । वाट्सन ने सम्बद्ध प्रत्यावतेन के द्वारा बच्चों 
क्रा इरता प्रमाणित किया । जोन्स तथा जोन्स ने परिपक्रीकरणस के फलस्वरूप 
बच्चों का इरता बतलाया । ग्रेस्ेल का भी क्रथत है कि परिपक्रीकरण तथा 
अननति के का रण ही बच्चे इरता साखते है । 


भय की उत्त जनाओं की विशेषताएँ 


बच्चों का मथभीत होना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्त जतायें किस 
प्रकार उनके सामने उपस्थित होती हैं। उत्त जवाओं की विशेषताओं पर ही 
बच्चों का इरना विर्भर करता हैं। किसी भी उत्त जता की आकस्मिक उपस्थिति 
के प्रति बच्चे भयभीत हो जाते है; क्योंकि उसके साथ कम समय मे वे अपना 
अभियोजत स्थापित नहीं कर सकते । अतः, उत्त जनाओं का अऊस्मात्‌ ( ए- 
658०८७)ए ) अबवा एकारक उपस्थित होता ही बच्चों के भय का कारण 
होता है। यह भय की उस जनाओ्नों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता समझी जाती 
। इंगलिश ( किग्रा ) ने १६९२६ ई० में यह प्रमाणित किया कि भय की 
उत्पति जोर की झावाज के कारण ही होती है। जोन्स तथा जोन्स ने 
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१६३३ ई० में बतलाया कि मेइक (09 |) ही आरन्मिक छलांग ( ॥00- 
€हऋए6८लटपे [९७७ ) बच्चो में भव उत्पन्ष भर गाली है। हल:, एशा झान 
होता है कि केवल उते जा्मों से ही भव उत्पन्न नही पता:, बल्ह उगा विशेषताओं 
( (द्वाछ8ल0ापंड05 । एा ही अधि उहच्ब हवा है। सत्र दाम करने 
वालो उत्त जता की दूसरी विशेषता है, उसको गरीदता ! 0४३४७ ) । नवीनताः 
से मतलब्र है, जित बस्तुप्री अवबा परिस्थितियों से दन्च परिचित न ] बअल्लुल 
नवीन उत्त जनाओ्रों के प्रति नी बच्चां में लय 7 प्रात क्या देखी जानी + । 
परिचित व्यकि भी अगा गोद ऐसी पंदाह पदा है, जिशगे इसमें विचजता 


न हर 
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के लिए वह भय की 5६ जनता के रूप थे होडोगीि!। यह आ समर रथता ; 
कि मृख्चध तथा बकाबंद ही अयरस्या में भय की सन्भाउता ग्रधिा रहईा +। 
मांवेगिक संक्षोम ( €&0:णएञफ प्रंडप्रातिका०ह8 स्थिति में भय आसानी 
से उत्पन्न होता है लेपन की अवस्था मे नी बच्चे इरते /। देखा गया 
है. कि विगत अमुखद अनुयृति ( छठ पट >छर 2.7 श्था शापलाह ) हे 
कारण भी बच्चों में भय आसाती से उत्प [हे] 
बच्चों में भय की प्रतिक्रिया 

भय की अवस्था में रोना तथा झच्रानक एुझे देंगे के लिये सास को रोफना 
वच्चां में देवा जाता हें। उनको झारेरित् क्रियायें भा रा जातो है । इस 
अवस्था में सहायता के लिये ही बन्चे रोते है । चेहरे को छिपराता, सयान 
वस्तु से दूर जाना ब्रादि व्यवहार उनमें पाये जाते है । हर अवस्था थे जड़को के 
अपेक्षा लड़कियों में अधिक प्रय्यक्ष रूप में भय को प्रभिर्व्या5 देंगी जाती हैं । 

घीर-धीरे बच्चे भे नवीन वस्त, शोरशसुलत तथा जानवर के प्रति भय का 
प्निक्निपा में कमी देखी जाती हैं और नयेनये भय उन्पन्न होने लगते हैं। इसता 
कारण है कि आझ्ायुनद्धि वे साथ-पाथ उनकी समझ मे थो गाझो इखितेव होता 
जाता हैं। फलत: उनमें काल्यनिक्ष भय को मात्रा अधिक देपो जाती है । 
भयानक वस्तु, अंधकार, शृुश्यु तथा काल्यविक्ठ जन्लुओ्रा के प्रति उनहा मय बदन 
लगता हैं। इतना विश्चित रूप से देखा जाता हैं हि इसके भय ती संख्या तथा 
नीव्ता में काफी कभी हा जाते है । फिर भी, बोड्धिह तथा काल्मनिक विक्रास 
के फलस्वरूप निर्जन स्थान, अरिनि, कारागार तथा झुत-प्रेत आदि के प्रति उनदा 
भय वढ़ जाता है। भय की स्थिति में बच्चे भय की उत्त जना से दूर हंने की 
ही प्रतिक्रिया करते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भय की स्थिति में केवल उत्त जित 


बिक 
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होते है, कितु आयु में बरृद्धि के फलस्वरूप वे भागकर तथा छिपकर उसकी 
प्रभिव्यक्त करते है । 


वरेक ( छ&56 ) ने १६५० ई० में किशोरावस्था में भय का विस्तृत अध्ययन 
किया) इस अध्ययन के मुताबिक किशोरों के भय कब्र स्वरूप सामाजिक होता है। वे 
नामाजिक वहिष्कार ( 8008] ०5० परछं०7 / सामाजिक उपहास (पंत 
८ए/0प&683 ) तथा अन्य व्यक्तियों के वाद-विवाद का विषय बनने आदि से 
इसने नगते है । 


भय का उन्मूलन 


बच्चों के दारीरिक तथा मानसिक पक्षों पर भय का बड़ा ही हानिकारक प्रभाव 
पड़ता हूै। ग्रत:ः, भय का उन्मूलन बच्चों के सामान्य विकास के लिए काफी 
महत्वपूर्णा समक्ा जाता है। अजित ( 46877760 ) भय को दूर करना तथा 
उसपर नियंत्रण पाना अत्यन्त ही कठिन होता है । यहाँ हम एम ० सी० जोन्स 
की वतायी हुए दो प्रणालियों का उल्नेख करेंगे, जिनके द्वारा उन्हें तीन महीने की 
भ्रावु से लेकर सात वर्ष तक के बच्चों के भय को दूर करने में सफलता मिली 
इनमें से एक है, सम्बद्ध प्रत्यावतंन प्रणाली ( 6॥6०९६ ००वांतट्मांपट 
006(8006 ) और दूसरी है, सामाजिक अनुकरण प्रणाली ( 800४४] 
॥70860707 780060ते )। 


यह स्पष्ट हैं कि सम्बद्ध प्रत्यावतेन द्वारा बच्चे डरना सीखते हैं । जिन वस्तुओं 
से बच्चे डरना सीखते है, उनके साथ कुछ आलनन्ददायक स्थिति अथवा खाने की 
कोई मीठी वस्तु का साहचर्य स्थापित करने से बच्चों का भय धीरे-धीरे दर हो जाता 
है। अगर कोई बच्चा कुत्ते से डरता है, तो कुत्ते के साथ बच्चे के लिये मिठाई 
का साहचर्य आनन्ददायक होगा। फलत: कुत्ते से डरने के बदले मिठाई के 
लिये वह उत्सुक हो जायगा और निर्भय होकर कुत्त के पास जा सकेगा । 
प्रगुकरण के द्वारा बच्चे किसी वस्तु भ्रथवा परिस्थिति में डरना सीखते है । फिर, 
जज इन उत्त जनाझ्रों के प्रति वे अन्य व्यक्तियों को भयभीत होते नहीं देखते, तब 
उनका भी भय दूर हो जाता है। उदाहरण के लिये, बच्चा वादल के गर्जन के साथ 
बिजली की चमक से भयभीत अपनो माँ की प्रतिक्रिया का अ्नुकरण कर, डरने 
लगता है। लेकिन, माँ फिर इसी परिस्थिति में भय की प्रतिक्रिया नहीं करती है । 
बच्चा भी माँ के व्यवहार का अनुकरण करने लगता है श्रौर उसका भय उक्त 
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उत्त जना के प्रति दूर जाता हैं। अन्य बालकों के व्यवहार के ब्रतुकरग दारा 
बच्चों का ब्रधिकांश भय दर हो जाता है । 


क्रिसी भी डरने वाली वस्तु अबवा परिस्थिति के वास्तविक सम्पर्तत से अ्रगर 
बच्चे यह समझ लेते है कि उनसे इरना निरथेक है, तो उनके प्रति भी भग्य दूर हरा 
जाता है। कल-.जें की मदद से चलने वाली मोटर / खिलोना ) से प्रान्म्भ में 
बच्चे इरते है। अ्रगर वास्तव में मोटर को उसके हाथ के सम्पर्क में लागमा जाय 
और बच्चे यह महसूस करें कि इस खिलौने से इरना वेकारन्‍है, तो क्र उनमें 
कभी उस खिलोने के प्रति भय की प्रतिक्रिया नही देखी जा सकती है । 


क्रोध 
( &पष्ट० ) 
क्रोध की उत्पत्ति 


भय की तरह क्रोध सीखना (॥60प्र7/ ) तेथा परिपक्वीकरण 
(॥0#/प7&7 07 ) दोनों के द्वारा प्रभावित होता है । जिजेज ( छिप0865 ) 
के अनुसार ६ महीने की श्रायु के लगभग बच्चों में क्राध की प्रतिक्रिया देखी जाती 
है। इसके पहले बच्चों में कप्ठ ( 6807658 ) की प्रतिक्रिया ही मालूम पढ़ती 
है । अतः, परिपक्रीकरण के फलस्वरूप ही कष्ट के बाद क्रोघ बच्चों में प्रगद 
होता है। डेनिस ( ॥0गपरांड ) का मत है कि प्रतिरोध (788077 ) 
के प्रति बच्चों में प्रतिक्रिया परिपक्वीकरण के फलस्वरूप ही देखी जाती है ; 
क्योंकि, स्वतः ( 8[007/&776008!9 ) यह प्रतिक्रिया प्रगट होती है। इतना 
मान लेना उपयुक्त मालूम पड़ता हैं कि कुछ समय बाद क्रोध की उत्पत्ति प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति ( 07७४ 6>7०४४०7 ) तथा दमन ( रतण08 ) आदि 
आंशिक रूप से वातावरण द्वारा निर्धारित होते है । 


क्रोध के कारण 


प्रारंभिक बाल्यावस्था में अन्य संवेगों की अपेक्षा क्रोध की प्रतिक्रिया बच्चों में 
अधिक देखी जाती हैं। इसका कारण है कि उनकी क्रियाओं में बहुत तरह की 
बाघाएँ उपस्थित हो जाती है तथा कई तरह के प्रतिरोध भी पेश किये जाते हैं । 
प्रायः प्रतिरोध ( 7९89&ंग्रा/ )) गति में बाघा, स्वाभाविक क्रिया की रुकावट 
तथा इच्छाओं का विरोध ( छ&7पंगर8 0 छा8॥68 ) के कारण छोटे- 
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छोड बच्चों में क्रेध की अ्रभिव्यक्ति देखी जाती है। जोन्स ( उ07988 ) ने 
:६ महीने की गाय से लेकर २ वर्ष की आयु तक के बच्चों का अध्ययन किया। 
उन्होंने कब के फई कारणों हा उल्लेब किया है, जिनमें मुख्य ये हैं :---शोचालय 
में बैठाना, किसी वस्तु से अताधिकृत होना, चेहरे को धोता, अकेले छूट जाना, 
वयस्क का कमरे से बाहर जाना उस्यादि। 


देखा गया ह कि णारीरिक कप्ट के कारण भी क्रोध होता हैं। यह शअल्पायु 
तथा अधिक श्रायु दे बच्चों न भी देवा जाता है। अधिक आओआगु के बच्चों में 
भामाजिक तत्त्व का अधिक हाथ रहता है। किसी भी काये में साथियों श्रथवा 
प्रजक आयु के व्यक्करयों ( 8877078 ) के हस्तक्षेत करने से भी अधिक आयु 
के बध्चे क्रोाधित जो जाते है। फ़िशोरावस्था में अनुचित व्यवहार, कूठी बातें, 
सिन्दापूर्ण बचद ( 8970837 » तथा उचित रीति से किसी कार्य के संपादन 
नहों हाने से क्राघ की उर्त्पात्ति दोनीः है । 


'घ के कुछ आंतरिक कारण भा होते है। अनिद्रा, प्रस्वस्थ अवस्था तथा 
पाचन-क्रिया की गड़बड़ी के कारण भी बच्चों में क्रोध देखे जाते हैं। भूख तथा 
थकावट की हालत में बचों में क्राथ बहुत अधिक होता है। बीमार तथा मूृखे 
बच्चे आसानी से क्रधित हा जाते हैं। माँ-आप की धमकी के प्रति भी उनमें ऐसी 
प्रतिक्रिया होती हू । २ वर्ष ही आयु के बाद लड़कियों -की अपेक्षा लड़कों में 
प्रधिक क्रोव दी अरदिव्या : होती &। इसका कारण है कि माँ-बाप लडकियों 
के क्राध पर व्याव नह देते । जिम पर्वार में छेज-कूद अथवा आनन्द तथा हँसी 
क्ष साबत का इष्य रहता है, उहां रोग बातावरण क्रोध वी उत्लि में सहायक होता 
6। परतड़ाहड तथा चिता भा क्राघ की उत्पत्ति के कारण माने जाते है । 


क्राध की अभिव्यक्ति 


गुडपनक्क [ ४००पे०आ०पष्ट॥ ) ने देखा क्रि प्रारम्भ में बच्चों म॑ क्राध की 
अवस्था मे पा: २ ६ गाज्ज्यिन अधिक होती हे । कितु, श्रायु में वृद्धि के फल- 
स्वरूप मीविक झनलिव्यक्ति ( ४७0&।| ०ह507९४४0॥ ) होने लगती है | घीरे- 
घारे इत प्रनिव्यक्तियां का वें दमन करने लगते हैं। गृडएनफ़ ये १६३१ ई० में 
१ महीने से लेकर ७ वर्ष की झ्रायु तक के बच्चों के क्रोध की अभिव्यक्ति की 
वारम्बारता ( 76009709 ) का सुदर उदाहरण पेच किया है। 
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आयु  बष में | 


[ विभिन्न आयु में क्रोध की अभिव्यक्ति की बारम्वारता 
गुडानफ--१६३१ ६० ! है 

इस तरह हम देखते है कि आयु-व्रद्धि वे फलस्वरूप वबहच्चों के क्रोध की अभि- 
व्यक्ति में भी परिवर्तन देवा जाता है । प्रथम तीन वर्ष की आयु के लगभग बच्चों 
में सास को रोकना, दार्रीर को बड़ा कर लेना, रोना, उद्धलना, दाल काठना, 
पास की वस्तुओं को फेंक देता, जसीन पर लेट जाना तथा चिल्लाता आदि 
व्यवहार देखे जाते है। क्रोध की अवस्था में उनका चेहरा लाल हूं! जाता है 
तथा आ्राँखों में श्रॉसू भी आ जाते है। क्रोध में कपड़े फाउता तथा अन्य बचा पर 
आक्रमण करना भी उनकी ग्रनिव्यकि होती है। आयुायद्धि हे फलस्वरूप क्रोध 
की अवस्था में उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति में कमी होने लगती है । दूसरी ओर 
मीखिक अभिव्यक्ति ( ए७'०७ ९5]7९४आं०ा ) वाफी स्पष्ठ हो जाती है । 
ग्रतः गाली देना, धमकी देना, किसो चीज को ग्स्वीकार करना आदि ग्रभिव्यक्ति 
देवी जातो है। यह कहा जा सकता है कि बच्चे सम्भवतः: हिसी मं मात्रा में 
क्रंघ की अभिव्यक गारीरिक झबवा मोखिक रूप भे करते है । अल्पायु बच्ची की 


4०) ता 


ब्रदेक्षा बड़े बच्चों में क्राध की प्रतिक्रिया अधिक स्पष्ट होती ह# । 


बच्चों में जब क्रोध की अभिव्यक्ति काफी भयानक रूप (एा0)७॥६ ई0फप ) 
में होती है, तब उसे “टेम्पर टेन्द्म्सा ( €शाए७४ शा7घा5 ) कहते है 


श्श्८ विकासात्मक मना विज्ञान 


जिजेज ( 9726७ ) के मतानुसार यह अभिव्यक्ति बच्चों में २-३ वर्ष के 
बोच अथवा तीन-साढे तोन वर्ष के बीच में देखी जाती है । कभी-कभी १४ या 
१५ महीने की आयु के लगभग भी क्रोध की यह भयानक अभिव्यक्ति उनमें पायी 
जाती है । इस ग्रवस्था में नोचता, दाँत काटना, अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण करना, 
चिल्नाना, रोना तथा जमीन पर लोटना श्रादि व्यवहार का प्रदर्शन भयानक रूप 
में होता है। उनका चेहरा भो तमतमा जाता है। शारीरिक अभिव्यक्ति के साथ- 
साथ मोखिक अभिव्यक्ति भी काफी भयानक रूप में देखी जाती हैं। सामान्यत: 
आयु-बृद्धि के फलस्वरूप बच्चे क्रोध की भयानक ग्रभिव्यक्ति की निरथ्थंकता ( प88- 
]0827688 ) को समझने लगते है ओर उन पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करते 
है । नियंत्रण के लिये उपयुक्त निगरानी ( 8प्रां।8७0]8 ७७/'6 ) तथा प्रशिक्षण 
झ्रावश्यक हैं । 


क्रोघ का नियंत्रण 


अगर प्रारम्भिक बाल्यावस्था में होने वाले क्रोध की प्रतिकृति ( 9०0/20' 
70800677 ) स्थायी रूप में रह जाती है, तो उससे काफो हानि होती है । उससे 
बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीन विकास नहीं हो पाता और न उनके जीवन में झ्ानन्द 
की ही वृद्धि हो पाती है। सबसे बड़ी कठिनाई उनके जीवन में सामाजिक 
अभियोजन ( 800)! &0]ए४0776776 ) के सिलसिले में होती हैं। श्रतः, क्रोध 
की भयानक अभिव्यक्ति का नियंत्रण आवश्यक है, ताकि यह अभिव्यक्ति संतुलित 
रूप में हो भर वे प्रतिदिन के जीवन में आने वाली सारी परिस्थितियों का सामना 
संतुलित ढंग से ही कर सकें । बच्चों के सांवेगिक विकास का यही उद्देश्य है । 


नियंत्रण तथा प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे भयंकर अभिव्यक्ति को दबाना सीखते 
हैं। छेड़ने वाले व्यक्तियों से प्रतिकार के आवेग को भी नियंत्रित करने कौ क्रेष्टा 
करते हैं। कुछ बच्चों के क्रोच की अभिव्यक्ति निदंबता ( ७/ए०७।॥४ए ), विद्रोह 
( 80076 70ए०0)6 ) तथा गर-सामाजिक व्यवहार ( &70ं. 80खांक्ों 
099०0&४70४ ) के रूप में होती है। लेकिन, वे अपने बचाव के साथ-साथ अपने 
विचार अथवा सिद्धांत की रक्षा भी करना चाहते हैं। फलत: अभिव्यक्ति अप्रत्यक्ष 
रुप में ( 770॥7600 ई0770 ) होती हैं। क्रोध की भयंकर अभिव्यक्ति पर 
नियंत्रण पाने के लिये क्रोघ उत्पन्न करने वाली उत्तेजनाओोों की उपेक्षा आवश्यक 
है। भ्रन्ततोगत्वा, क्रोध पर निश्रंत्रण के लिये अनुशासन ( तांइअंए76 ) की 
प्रणाली में स्थिरता ( ०07अंड&0ए ) अत्यधिक महत्त्व रखती है । 


विशिष्ट संवेग १०६ 
प्रम॒ ().0४8 ) 


यह स्पष्ट हैं कि संवेग का विकास यरिपक्लीकरण तथा सीखने के फलस्वरूप 
होता हैं। आयु-बद्धि के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की संवेगान्मक प्रतिक्रियाये 
देखी जाती है। प्रारम्भ में के संवेग श्रन्‍्पष्ठ रहते है, विन क्रमणः: आउ-अंद्ध 
के साथ-गाव अधिक स्पष्ट होने लगते है। विजज के अच्ययत से यह पता 
लगता है कि नव्रजात चिज्ञु में प्रेम था स्नेह [ छर्तिएटए४०00 ) का सवेग नहीं 
पाया जाता। उस समय केवल सामान्य उत्तेजित अवस्था ही रहती ह। 
तीसरे महीने की आयु से आनन्द ( ९॥४॥४ ) की प्रतिक्रिया बच्चों में दे वी जातो 
है, जब वे मुस्कुरा कर ग्रवधा मांसपेशियों के लताव को डीला कर इसे अभिव्यक्त 
करते हैं। यह स्थिति बच्चों में कई महीने तक्र रहती हैं। ६ महीने के बाद 
उनमें स्नेह की प्रतिक्रिया दिवाई पड़ने लगती है। १२ मर्हने की आयु मे 
लगभग वस्तुओं तया व्यक्तियों के प्रति प्रेम की प्रतिक्रित्ना ब्रिल्कुल स्पष्ट हो 
जाती है । 


प्रेम व्यक्ति की एक संवेगात्मक प्रतिक्रिया है, जो आनंददायक तथा संतोषप्रद 
वस्तु अ्रथवा व्यक्ति के प्रति निर्देशित होती है। बच्चों की यह प्रतिक्रिया 
केवल मानव-प्राणी के प्रति ही नहीं होती, बल्कि जानवर तथा खिलोने आदि 
जेसी निर्जीव वस्तु के प्रति भी होती है । प्रायः जो व्यक्ति बच्चे की आवश्यकताओं 
की पूति करते है, उनके प्रति उनका स्नेह बढ़ जाता है। साथ रहनेवाले 
तथा साथ खेलनेवाले व्यक्ति के प्रति बच्चे काफी आनंद और संतोष का अनुभव 
करते हैं। फलतः ऐसे व्यक्ति के प्रति बच्चे स्नेह विकसित कर नेते हैं । 


इस तरह हम देखते है क्रि स्नेह अथवा प्रेम एक पक्ष से नहीं होता, बल्कि 
दोनों पक्षों से होता हैं । जब वयस्क बच्चों के साथ खेलते है, उन्हें प्यार करते 
है तथा उनकी आवध्यकताओं की पूर्ति करते है, तब वच्चे भी उनके प्रति स्नेह 
की प्रतिक्रिया प्रगट करते है। सर्वप्रथम बच्चीं का सम्पर्क अपने परिवार के 
व्यक्तियों के साथ होता है। आयु-द्ृद्धि के साथ ज्यों-ज्यों उनका सामाजिक 
संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ बढ़ता जाता है, उनका संवेगात्मक व्यवहार भी 
विकसित होने लगता है। सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों में, जिनके साथ उन्हें 
ग्रधिक ग्रानंददायक तथा संतोषप्रद अनुमृतियाँ होती है, उनके साथ उनका 


बि० स०--६ 
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स्नेह बड़ जाता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि बच्चों का स्नेह पहले 
ब्यक्तित के प्रति होता हैं भ्लोर बाद में किसी वस्तु के प्रति । 

सम्पर्क में आनेवाले आकर्षक विलोने तथा साथ में खेलनेवाले व्यक्तियों 
के प्रति बच्चे अपना सतेह विकसित कर लेते हैं। हे सॉँ-बाप अथवा परिचारिका 
( गरधा58 ) जो अधिक सम्पर्क में रहते है तथा उनकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर उन्हें संतोष प्रदान करते है, उन सो के प्रति भी बच्चों का स्नेह बढ़ 
जाता है। ६ महीने की आयु के बाद वे सजीव तथा निर्जाव--दोनों के प्रति 
स्नेड् प्रदरक्षित करते है; लेकरित १० महीने की आयु के लगभग वे केवल परिचित 
व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति प्रेम का भाव दिखाते है । श्रथम वर्ष के वाद 
दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चे अपने खिलोने तथा कपड़े आदि से अधिक प्रेम 
रखते है। मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययत से यह भी स्पष्ट है कि इस आयु में बच्चे 
अपने-आप से मी प्रेम करते है श्लरीर तीसरे वर्ष में अन्य वच्चों से स्नेह बढ़ा 
लेते है। बच्चों के स्नेह-विकास में ध्यात देने योग्य वात यह है कि उनका 
स्तेह अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क अ्रथवा संतोपप्रद सम्बन्ध पर निर्भर करता है। 
जिस व्यक्ति के साथ उनका अधिक आरानंददायक् साहचर्य ( 88800%&007 ) 
रहेगा, उसी मात्रा में स्नेह विकसित होंगा। साहचये की कमी के फलस्वरूप 
स्‍्तेह में भी कमी रहेगी। ५ वर्ष की आयु तक बच्चों में स्नेह का विकास 
इसी अनुपात तथा क्रम में होता है। अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क में रहने के 
कारण माँ के प्रति बच्चों का स्नेह अधिक मात्रा में विर्कातत होता है) इस 
प्रतिक्रिया में परिवर्तत भी सम्भव हो सक्रता हैं, अगर बच्चे के जीवन में माँ 
की अयेक्षा अन्य व्यक्ति का सम्पर्क अधिक हो तथा उन्हें अधिक आनन्द एवं 
संतोष प्रात हो । पिता के प्रति भी बच्चों का स्नेह कम्र नहीं रहता ; क्योंकि वे 
उनकी आवश्यकताओं की पूति करते है तथा सुरक्षा ( 966प्रापर/9 ) देते हैं । 


बच्चे विभिन्न प्रकार से अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करते हे । जो व्यक्ति 
उनके सम्पर्क में ग्रधिक रहते तथा उन्हें प्यार से थपथपाते है, उनके प्रति वें 
स्नेह की प्रतिक्रिया मुस्कुरा कर, गर्दत उठाकर तथा हाथ-पेर फलाकर करते है। 
६ महीने की श्रायु के बाद बच्चों में यह प्रतिक्रिया देखी जाती हैं। आयु-अइंद्धि 
के फलस्वरूप वे केवल परिचित व्यक्तियों के प्रति स्नेह की प्रतिक्रिया प्रगट 
करते हैं, प्रपरिचितों के प्रति नहीं । दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चे यह समभने 
लगते हैँ कि सम्पर्क में ग्रानेवाले व्यक्तियों का साहचय कहाँ तक आनंददायक 
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आनंद एवं संतोध की प्रानि के फ्लस्वरूप ही वे स्नेह 
दिखाते है आर जब कोई व्यक्ति उनकी झोर ध्यान नहीं देता लथा 
उपेक्षा करता है, तव वे उसके प्रति स्नेह नहीं दिखाते | 


एवं संतोपप्रद है। 


का 
ला ई 
पक ३ क्र 


क्रमण: जब बच्चों का क्रियास्मक विकास होता है, तव वे अपनी प्रिय वस्तओं 
को ग्रपने पास रखना चाहते है। 


ट 


उन्हें दसरों को देता नहीं चाहते । 


अपने खिलोने को वे साथ दोत है तथा 
बच्चे छोटे-छोटे जानवरों को भी बहन 
प्यार करते है; उन्हें गोद में उठाते तथा प्यार से चूमते थो है। उनके सा: 
उद्धल-कूद करने तथा खेलने में वे विशेष आनंद का अनुभव करते ह॥। वाल्या- 
वस्था मे स्नेह की अ्रभिव्यक्ति केवल चुम्बन के हारा ही नहीं होनी, बल्कि 
आ्रानंददायक वस्तु और व्यक्ति के साहचर्य के द्वारा भी होतो #। प्यार पाकर 
भी बच्चे आनंद का झतुभव करते है। आपस में बच्चे एक-दसरे को " 
तथा आलिगन करते है। यह उनके प्रेम की घुक्‍त अभिव्यत्ित £ ।  छोडे-छोटे 
बच्चों को थपथपाकर भी वे अपने प्रेम को ग्रभिव्यक्त करते है । 


ये 


किशारावस्था में संवेग की तीबता व्यद्ि के सामाजिद तथा ने परगि 
जीवन की विशेषता है। इस ग्रवस्था में क्थोर-दिशोरियों थी थे र-प्रभिर्रच 
बढ़ जाती है। चूंकि उनमें परवर्ती योन-विद्येपतायें । 5एए07पेक्ष'ए 8५ 
(कीक्षा'808प75008 ) प्रगट हो जातो है, इसलिये उनन शारीरिक नथा 
सांवेगिक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दीख पड़ते है। उनमे परस्पर यौन-झ्ातर्पंगा 
बहने लगता है तथा विभिन्न रूपों में प्रेम की अभिव्यक्ति होने लगती हैं । 
चुम्बन का महत्त्व इस अवस्था में काफी बढ़ जाता है श्र प्रेम की अभिव्यक्ति 
को एक सु दर माध्यम माना जाता है । जिनके प्रति उन्हें अधिक प्रेम रहता 
है, उन्हें वे दूमना चाहते है और स्वयं चुम्वित होकर प्रेम का आ्रतभव करते 
गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति थे आलिगन के द्वारा करते है । 
किशोरावस्था में प्रारम्भिक स्नेह की अभिव्यक्ति को वे उपदुक्त नहीं 
मानते तथा उसे परिप्कृत रूप में व्यक्त करते हैं। प्रिय वरतुओं तथा प्रिय 
व्यक्तियों को भी वे “प्रिय नाम' से एकारनता पसन्द करते हैं। प्रेम की 
अभिव्यक्षित प्रिय पात्रों के साहचर्य के रूप में भी होती है। अपने प्रिथ पात्र, 
ज॑ंसे ; मित्र, परिवार के धनिष्ठ सदस्य आदि पर विश्वास करत तथा उनका 
विश्वासी बनना भी प्रेम की प्रतिक्रिया मानी जाती है। इस संवेगान्मक 
व्यवहार पर प्रशिक्षण तथा अनुकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रेम की 


के 
मी, 
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स्वामाविक अभिव्यक्षि सामाजिक परिपाटियों तथा सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा 
पर्यात रूप से परिमानित हो जाती है। "प्रेमोपहार' भी इस संवेग की 
स्‌ दरतम अभिव्यकित हैं । 


दे 


उचित संवेगात्मक विकास के लिये बच्चों को- संतुलित ढंग से प्यार करना 
चाहिये। अत्यधिक प्यार पाने के फलस्वरूप बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी 
हैं! जाती है तथा जीवन की कंठो: वास्तविकता का सामता करने में वे असफल 
रहते है। ठीक इसके विपरीत अगर बच्चों को प्यार नहीं मिलता तथा उनकी 
उपेक्षा की जाती है, तो उनके संवेगात्मक विकास के लिये हानिकारक होता है। 
फलते: दंनों ही स्थितियों में बच्चों का संवेगात्मक विकात्त संतुलित रूप से नहीं! 
हो पाना । 


अध्याय १० 


सामाजिक व्यवहार का विकास 


( 9770 छ08,0ए7#शएछक्ग' 09 50687, 855 .30४8005 ) 


१, प्रारम्भ 


कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सामाजिक नहीं होता। अन्य व्यक्तियों के साथ 
ग्रभियोजन स्थापित करना उसे सीखना पड़ता है। बच्चों के विक्रास के सिलसिले 
में समाजीकरण ( 800७ द&४४०7४ ) का काफी महत्त्व है। इस अजस्था में 
बच्चों को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में श्राने का अ्रवसर प्रात होता है और 
इसी के फलस्वरूप उनमें अ्भियोजन की क्षमता प्राम हो सकती है। बच्चों में 
समुचित सामाजिक विकास के लिये माँ-वाप अथवा अभिभावक द्वारा निर्देशन 
ग्रावश्यक है । इतना निश्चित हैं कि समाज के समुदाय ( ९70पा])8 ) का बच्चों 
के व्यक्तित्व-विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतः, समुदाय के किसी भी 
व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सावधानी की आवश्यकता है, ताकि बच्चों 
पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके । ये बच्चे इतने अनुभवहीन होते हैं कि स्वयं अपने 
सामाजिक विकास का निदेशन करने में प्रसमर्थ रहते हें । बश्रत:, वयस्कों अथवा 
अनुभवी व्यक्तियों द्वारा निर्देशन उनके लिये अ्रधिक अपेक्षित एवं संतोषप्रद होता है॥ 
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नवजात शिशुओं ने जन्म के समय कोई भी सामाजिक व्यवहार नहीं देखा 
जाना । जन्म के समय वे नता सामाजिक होते है गश्रोर न झ्रसामाजिक । 
प्रारंभि वर्षा भे उन्हें अपने मां-बाप पर निरभेर रहना पड़ला हैं : क्योकि उनकी 
निगरानी के बिता वे जीवित नहों रह सहझते । उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति मा के दारा हुता हैं अबबा परिचारिका ( छप्ता56 | दारा। नवजात बिश्तु 
( 7€०तक0० ) मानवीय तथा अमानवाय प्राणियों न अंतर नह कर सकता । 
धरे-बार, जब उनकी भा अथवा परिचारिका उनके संपक्त भें आती है, वे उन 
ग्रति प्र/क्रिया प्रगट करते है । इस तरह पालत-पोपणा के झिलसिले मंदी बच्चों 
रे साथाजक व्यवहार का विकास हाता है । 


ट औ 


प्रत्य व्यवद्वारों को तरह बच्चों का सामाजिक व्यवहार भी परिपक्वीकरण 
( क्षप्रए8४०7 ) तथा सम्बद्ध प्रत्यावतंत ( €0प्रवा00फांम४2 ) के फऊल- 
प्वरूप होता हैं। शुरू में नवजात शिक्यु श्रपरिचित व्यक्ति के प्रति भय की प्रति- 
क्रिया प्रगट नहों करते; लेकिन बाद में परिपक्वरीकरस के ऊलस्वरूप वे परिचित 
तथा अपरिचित में अंतर समझने लगते है और अपरिचित व्यू के प्रति भय की 
प्रतिक्रिया दिखाते है । 


बच्चों का समाजीकरण 


' 3020 2%007 0 (एगञत-७9 ) 


प*चे अपने समाज के अन्य व्यक्तियों की तरह सोचता तथा कार्य करना 
रखते है । सीखने छी दस प्रतिक्रिया को 'समाजीकरणा! कहते है । मानव-प्राणी 
वा समाजीकरण जटिल होता ६ । कारण, इस प्रक्रिया में प्रस्यज्ञ रूप ने कार्य 
करने को ग्रपेज्ञा उनके अधिकाधिक चितन तथा कभी-कृम्ती व्यवहार का नियंत्रण 
प्रादि देखे जाते हैं। समाजीकरण में काफी समय लगता है। हर व्यक्ति को 
समाज में हर सामाजिक व्यवहार को सीखना पड़ता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही 
समाजीकृत ( 800॑क४८० ) नहीं होता। अतः, सभी त्तरह के सामाजिक 
व्यवहार सीखे हुए ही होते हैं। व्यक्ति को समाज की परिपाटों ( ०घ50078 ) 
तथा मान्य आचरण के सिद्धांत ( फणंग्रणं0]6 ० ००एर्तेप्र७ ) के अनुकूल 
सीखना पड़ता है। इन प्रचलित रीतियों को समुदाय ( (370प्र0 ) द्वारा श्रत्यन्त 
ऋावब्यक समझा जाता है। बच्चों को अपने समाज की भाषा ( ,&727926 ), 
हाव-माव ( 8080ए788 ), संकेत ( 8ं90&)3 ) तथा अभिव्यक्ति के अन्यान्य 


२४ 


किक 
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साधन सीखने पहले #, ताकि ते अप्ले विचारों को दूसरों के साथ अत कर 
सके । इतना ही नहीं: खाने-पोने, कपड़े पहलने तथा अलनेनीनरने के इंगे से भी 
वे अनकरणा करना सीखते है। अपने परिवार नथा प्राने समाज थी सभा 
परम्पराओं ( 0०४७त70788/ को अजित करना ग्रीर संहदनि € (प्रा । 
की सारी मान्यताओं को स्वीकार करना उन्हे सोखना पहला #। इस नरत्र, हम 
देखते है के सीखने की इस लब्ची प्रक्रिया हारा मनद्त््याणं आये समाज ब्रथतरा 
वातावरण के साथ सफल अभियोजन स्थायित करने की लबारा करता 5 

प्रायः देखा जाता है कि समाज के किसी बच्चे को कभी 'आ्रन्छा हरा 
जाता है और कभी उसे दुरा!। प्रतिवूल व्यवहार के लिये उस से 
( एप्रमंगगााध्या। ) भी मित्रती है। अन्य ब्यक्तिं के गमाव के कारसा ही 
उसे अपना मत उसके अवफूल रखता पढ़ता है ; क्योंकि न तो वह 'अच्छाई' 
( ४०0०वैा०४58 ) का अर्थ समभता है आर ने बराई ( फैकपीाल्इफ | का 
बच्चा केवल इतता ही समझ पाता हैं हि उसे प्रोत्साहन मिला झथबा लजा ! 
इससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चा समदाय की मान्यता को स्वीकार करना सौीस्् 
चुका है और यह समभने लगता है कि उसके किसी तरह मे व्यवहार का दायिनव 
५ 7९808 0[[9 ) उस पर है 


है 


मं 


| 


फ्रायड ( #+९छते ) ने इस समस्या पर काफी अध्ययन किया है । इन्डोने 
इस बात पर अधिक जोर दिया है कि माँ-बाप ( | #(श7॥8 ) का बचा के प्रति 
कसा संबंध ह । उनका कथन है कि अधिकांशत: माँ-बाय के अर्‌कूल ही उच्चा का 
विधिष्ट ग्रहम ( डिप्ा० शिष्टू0 ) विकसित होता हैँ। विशिष्द अहम से 
तात्पय हैं, बच्चों के व्यकिव का उन्र सस्याःमक् स्वरुप | तैज्ञाधाओ)|। ४- 
]06८0 ) जिसके द्वारा उनका व्यवहार निदेशिन * ताएहलल्त | होता 
प्रधानत: अच्छे-बर तथा गलत-सही का तनिगंय बच्चे सामाजिक वातावरग मे 
झपने व्यक्तित्व के इसी आदर्श स्वरुप के द्वारा करना सीजते है। झ्तः, क्रायड 
के मतायुभार समाजीकरण में बच्चों के साथ माँ-बाप के संबंध का काफी महत्व हे । 
इस तरह, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना पहना है तथा व्यवहारों 
को परिप्कृत बनाना पड़ता है। श्र, तभी उसका समाजीकरण सम्भव है। 


अगर हम समाज-करगा के साधन पर ध्यान दें, तो स्पष्ट है कि २ से ५ वर्ष 
की आयु तक इसका पूरा दायित्व ( 7€७:070068 ) परिवार पर है। 
कहा गया हैं कि परिवार बच्चो के सीखने के लिये प्रथम शिक्षालय है। ज्यों-ज्यों 
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बच्चों का सम्पर्क समाज की विभिन्न संस्थाओं ( 8880028090%8 ) से 
बढ़ता जाता है, उनका प्रभाव भी उनके सामाजिक विकास पर काफी पड़ता है। 
पाठशाला, साथी, धामिक स्थान इत्यादि इनमें मुख्य है। वाद में, सेवा-पंस्था 
( 5७०ए१०8 07एथआग ७४700 ) राजवीतिक संनूया, व्यायारिक संस्था तथा 
क्नव ग्रादि से व्यक्ति काफी प्रभावित होते है। विभिन्न अ्रवस्थाओं में पत्र- 
पत्रिका, पृस्तक, रेडियो ( 78&0॥0 ) चलचित्र ( अंत०७७ ), तथा पारदशो 
यत्र ( $8/6 एा807 ) आदि भिन्न-भिन्न प्रकार से बच्चों को प्रभावित करते है । 
ये सभी साधन समाजीकरण के मुख्य तत्त ( 40078 ) माने जाते है; क्योंकि 
बच्चो के विचार, विद्वात्त तथा मूल्यांक+ ( ४७)००७३ ) को खात्र ढंग से 
निर्धारित करते हैं । 


३. बच्चों के सामाजिक व्यवहार का प्रारम्भ 


आरम्भ के कुछ सप्ताहों में बच्चों में कोई भी प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहार नहीं 
देखा जाना । कई मनोवज्ञानिकों का मत हैं कि इस श्रवस्था में जब रोते हुए 
बच्चों को गोद में उठा लिया जाता है अथवा माँ अपनी छाती से चिपका लेती है, 
( 0०7८8६60 ) तब वे रोना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर, १६३० ई० में 
वृह्लर ( 57॥67 ) ने प्रमाणित किया कि तकिया ( ]7॥॥0फ9 ) अथवा गर्म 
पानी के बोतल ( 900 फ़&6०7" 00॥006 ) को चिपकानें से भी बच्चों का रोना 
बंद हो जाता हैं। अत्त:, इस तरह की प्रतिक्रिया को सामाजिक व्यवहार के रूप में 
व्याख्या देना उचित नहीं मालूम पड़ता । 


बच्चों के सामाजिक व्यवहार का प्रारम्भ तब होता है, जब वे निर्जीव तथा 
सजीव चीजों में प्रंतर समझने लगते हैं। कहने का तात्पयं है कि व्यक्ति तथा 
वस्तु के प्रति उनकी अलग-अलग प्रतिक्रियायें होती है । स्पष्ट रूप से यह जानना 
कंठित हैँ कि कब बच्चे व्यवित तथा वस्तु में अंतर समझने लगते है। अतः, उनके 
प्रग्यक्ष व्यवहार से हीं यह प्रतिक्रिया समकी जा सकती हैं। शिक्षुओं की प्रथम 
सामाजिक प्रतिक्रिया वयस्कों ( &0085 ) के प्रति ही होती है। सम्भवत: यह 
इसलिये होता है कि बच्चों का सर्वप्रथम सामाजिक सम्पर्क (500ं&छ] ९0708 0 ) 
वयस्कों के साथ ही होता है। अपनी माँ अथवा परिचारिका (श्राण्ा'86 ) के 
सम्पर्क में ( बोलने पर ) बच्चे मुस्कुराते है । 

फिर भी वास्तविक सामाजिक प्रतिक्रियायें दूसरे महीने में प्रगट हो जाती हैं। 
१६३० ई० में बुहलर ने १ महीने से लेकर १ वर्ष की आयु के कई सौ बच्चों 
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की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययत क्रिया। बुहलर ने देखा कि १-२ 
महीने तक के ६०५/ से अधिक बच्चे देखभाल करने वाले वयस्क के हद जाने 
पर रोने लगे; अपनी झोर वयस्क की दृष्टि ( (४७7०8 ) के प्रति उन्होंने मुस्कुराने 
की प्रतिक्रिया प्रगट की तथा बदलने पर वे वेचेन ( 7050९55 ) दिखाई पड़े। 
ग्रब आयु-विशेष के अतुसार हम बच्चों की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का विद्यद 
रुप में उल्लेख करेंगे । 


४, वयस्कों के ग्रति बच्चों की सामाजिक प्रतिक्रियायें 


एक सहीना 

एक भहीने की ब्रायु के लगभग बच्चों में मातव-प्रार्णा की ग्रावाज के प्रति 
चूसने की प्रतिक्रिया ( ७परटशाहु शा0ए०ातर८या ; होती हैं । 

४३ 

एक-दा महान 

बुह्लर ने बतलाया कि दूसरे महीने न रोते हुए बच्चे को गोद में लेने पर वे 
चुप हा जाते है । किसी भी व्यक्ति की आवाज को सुनकर वे उसी श्रार तिर घुमा 
लेते है। दूसरे महीने के ब्न्त में सी प्रदढ्व व्यक्ति के मुसकुराने पर बच्चों में 
मुसकुराने की प्रतिक्रिया हुती हैं। करीव ५०५ बच्चों में ६०वें दित में ओर 
३ महँने में १००८८ बच्चो में मुसकुराने की प्रतिक्रिया देखी गई । 
किक हीने 
दो-तीन म 

तीसरे महीने में बातचीत करने पर बच्चे रोना बंद कर देते है । उनके 
व्यवहार से यह पता चलता है कि वे अपनी माँ या परिचारिका को पहचानते है। 
उपस्थित व्यक्ति के हट जाने पर वे रोने लगते हैं। इसी तरह, अन्य व्यक्तियों में 
उनकी रूचि (727654) शुरू हो जाती हैं। वे यह समझ लेते है कि रोने के 
फलस्वरूप दूसरों का ध्यान उनकी ओर आक्ृप्ट हो जाता है और वारम्बार वे इसके 
प्रयोग द्वारा घर के वातावरण को अपने अनुकूल रखते है । 


तीन-चार महीने * 


चौथे महौने में बच्चे खास व्यक्तियों के प्रति ही अपनी रुचि दिखाते हैं । जो 
व्यक्ति उनसे बात करता है, उसके प्रति वे मुसकुराने ( 570)782 ) की प्रति- 
क्रिया करते हैं। उपस्थित व्यक्ति के चले जाने पर उसी दिद्या की शोर वे देखने 
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लगते है । जब कोई व्यक्ति उतकी ओर ध्यान देता हैं, तब वे आतत्दित 
( ते, !:_१*-] । होते है और साथ में लेलने पर हँसते भी हैं । 
चार-डः महांने ५ 

/ वे या ६3 महने मी आयु से बच्चे नन्न तथा रूखे स्तरों! ( ४००6७ ) 
में अंतर सममभते लगते है अर मुसकुराने तथा आंटने के प्रति भिन्न-भिन्न रूपों में 
प्रतिक्रयायें प्रगद करते है। वृहलर तथा हेजर ( सि०छ० ) के अध्ययन से 
स्पृष: हाता है कि पाच-सात महीने कही आयु ( 82० ) में ही नम्न तथा रूखे 
स्वरों हे प्रति अथवा सुसकुराने तथा क्रोधित मुखाकृति ( ७0७) ९ [॥/४- 
880॥ » ऋ प्रति बद्ों में किन्न-भिन्न प्रतिक्रियायें ( धांर्िएा!७758) 
763: 8८०७ | होती है। प्रायः, नम्न छाब्दों के प्रति वे मुसकुराने तथा रूखे शब्दों 
6 प्रशा।ंध्ापीए ९5]7९४७०॥ ) के प्रति रोने की प्रतिक्रिया प्रगट करते हैं। 
इस आए में बच्चे बाहों [ छा । को फैलाकर हाव-पेर उछलाकर अन्य व्यक्तियों 
का ध्यान आक्ृष्ट करता चाहते है ।४६8 
छः-सात महीने 

पहले व*चे किसी भी व्यक्ति के प्रति मुसकुराने की प्रतिक्रिया करते हैं। छठे 
महीने के बाद व्यक्ति विज्ञेप अथवा अन्य किसी व्यक्ति के प्रति मुसकुराने की प्रति- 
क्रिया गायव ह। जाती है। स्पीज ( 5902, 940 ) का मत है कि बच्चों क 
सामाजिक विकास में इस घटना का काझो महत्त्व हैं; क्योंकि परिचित अथवा 
अपरिचित व्यक्तियों के प्रति भिन्न-भिन्न प्रनिक्रियाओ्रों का प्रारम्भ बच्चों में हो 
जाता है। 
सात-नों महीने 

आठवें या नौवें महीने में बच्चे दूसरे व्यक्तियों की बोली का अवुकरण करने 
की चेप्टा करने लगते हैं। दूसरों के हाव-माव ( 26800788 ) तथा सरल क्रिया 
का भी अनुकरण करने का वे प्रयास करते हैं। नोवें महीने में बच्चे अपनी 
शारीरिक गति अयवा नजदीक के व्यक्ति के कपड़े खीचकर उसका ध्यान अपनी 
आर आकृष्ट करता चाहतें है । 
नो-द्स महीने 


बुहलर के मतावुसार दसवें महीने में बच्चे अपने खिलोने अ्रयवा कोई भी 
वस्तु वयस्क को देने की चेष्टा करते हें और उनके साथ खेलना चाहते हें । 


सथभकककणलसक8»+०3४... "कान शऔोनत अपना कमन्‍७#॥०१(०२+क+, 


क केल्टिनिंग ( 7७978, 934 ) 


अधवाम्कल्क 


सामाजिक व्यवहार का विकास ५३3६ 


वारहव महीने 


अपरिचित व्यक्तियों से बच्चे बारहनें मज्ीने ही ग्राए में इरठर भागने की 
8 ही हक खंड पक रे लव 
प्रतिक्रिया करते है । तिसी आग्रह पर | जैसे ; खान, सेलले आदि ) ला «ता 


द्वार नक्ारात्मरा उत्तर की दनिक्रिया भी उनमें देखा जाती - । 
अठारहब महीने 


के लगनग से अख्यासासााजउर प्राशक्रा | 2७ थ३- 


चं|बोसवें महोन 
चोबीसवें महीने के लगभग बच्चों में सहयोग दी प्रतिक्रिया छझेब्री जानो है ; 
वयस्कों के किसी भी कारय मे वे सहयोग देने की साटा व्भ 


ग्रभी तक हमलागा ने जन्मकाल से लेफर दो व्ए को गअबह्था लग बच्चा दो 
सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हिया, ज। बयरशों के सम्पर्क में होती है । 
देवा गया कि वयस्कों में उसकी काफ़ी रुचि रहती ह, लेकित आयु ( 38 ) 
में वृद्धि के साव-साव-साथ वयस्कों के प्रति उनकी रेखि कम होती जाती 
हैं और समान शआ्रायु के प्रन्य बच्चों के प्रति बहती जाती है। यह भी देखा 
गया कि वयस्कों अथवा ब्रन्य बच्चों के सम्पर्क में बच्चे अधिकांशन: बोलते 
ही हैं। दो वर्ष क बाद वयस्कों के साथ वे काफी सक्रिय ( छएव०७ । रहते है । 
यही सक्रिय व्यवहार अन्य वच्चों के सम्पर्क में भी देचा गाता है। ह्रिजेज 
उिमंते९९8 ) ने दो वष से लेकर पाच वर्ष तप्र दो प्रायु के बच्चों शो वयस्कों 
% प्रति मनोबृत्ति ( #प्रप08० ) का सुदर अश्यय३ फ़िया है। जहः तह 
वयस्कों से बच्चों का सामाजिक सम्बन्ध ( 5028] ९।७707 ) हैं, उनदी 
दो वर्ष से लेकर पाच वर्ष की आयु को तीन अवस्थायें ( 5प्छष्ट०४8 । # 
सकती हें | 


१. आनितावस्था ( 6०॥७॥007॥ 5६82७ ) 
२. अवरोघ की अवस्था ( 767१0प0 0व 7€४8(&7९6 ) 


३. सहयोग तथा मंत्री की अवस्था ( ?600तठ 07 ०0-0]0078- 
#ए७7688 & 67व)7655 ) 


९५७ विकासात्मक मनो बिज्ञान 


१. दों वर्ष की आयु में बच्चे वयस्कों पर आश्रित रहते हैं। वे वयस्कों 
को सहायता में विश्वास करते है प्रीर निम्चेप्ट रूप में ( 9&8&ए6)ए ) उन्हें 


।> है| सा केरल रद ०. 
६ 3582 ध्क, हे हर | 


४. ह्ाई-तीन वर्ष की ग्रायु बच्चों के प्रवरोध ( 7€४88:8706 ) की 
प्रवसथा है! इस अवस्था को प्राय: “अस्वीकारात्मक स्थिति! (7९४2७४८७ 
]!7988 ) भी कहा गया है; क्योंकि वयस्कों के प्रभाव के प्रति बच्चों का. 
अवरोध पराकाप्दा पर पहुंच जाता है। वयस्कों के प्रभाव (उप्रीप्र७7०७ ) 
तथा सहायता के विरोध में बच्चे विरोध करना प्रारम्भ कर देते है। जब बच्चे 
की स्गद्रावता के लिये कोई वयस्क कुछ करने लगते है, तब बच्चे विरोध करना 
प्रारम्भ कर देते है :--- “नहीं, मुझे ही करने दीजिये........ में ही कहूगा?, 
इत्यादि। इस तरह, बच्चों की अभिव्यक्ति की विद्येपता इसी रूप में: 
देवी जाती है-। वयस्कों की सहायता के विरोध से बच्चे आश्रित अवस्था से 
मुक्त होता चाहते है। वे आन्‍्म-निर्भर अथवा स्वतंत्र | 7रतै०००४00676 ) 
है.ना चाहते हैं.। अतः, ये भ्रपनी बातों पर हृढ़तापुर्वक टिके रहते ( 80[- 
४५४९८7४४४७ ) है। ऐसे बच्चों को समझाना या अधिकार में लाना कठिन 
हैता है। 


३. चार-छ:ः.वर्ष को आयु में धीरे-धीरे सहयोगिता तथा मित्रता देखी 
जाती हैं। इस झायु में नानवाप तथा अभिभावक ( 8प्रछती8 2 ) को बाण 
मिलता है, अर्थात्‌ बच्चों + विरोध से मुक्ति मिलती है। ये बच्चे वयस्कों की 
मान्यता को स्वीकार करने लगते है और उनसे सेत्री का भाव रखते हे । 


प्रारम्भ में, जब बच्चे वयस्कों से वातचीत करते है, तब अधिकांशत: या त्तो 

कुछ माँगते है या आ्राग्रह को अस्वीकार ( 7९॥ध88 ) करते हैं। लेकिन, धीरे- 

धीर जब उनके बब्दकोश में वृद्धि होती है और अस्वीका रात्मक स्थिति ( 77९2&- 

(४6 9/886 ) का अन्त होने लगता है, तब वे अपने अनुभवों के ग्राधार पर 

बातों को सोचना शुरू कर देते हैं और वयस्कों से अधिक्राधिक प्रइन करने रूगते 

हैं। २-६ वर्ष की आयु ( पूव-पाठ्शालोय अवस्था ) में प्रायः वयस्कों के प्रति 

बच्चों का विशेष दृष्टिकोण रहता है। वे वयस्कों को सवंशक्तिमान ( &!]- 

900 ), सर्वेवृद्धिमान ( 8॥|-छ86 ) तथा बिल्कुल श्रश्नांत ( ॥7-- 
६9]]%00)6 ) सममभते हैं । 
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५. अन्य बच्चों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया 

जन्मकाल से लेकन २ वर्ष की आयु तक बच्चे की अन्य बच्चा के प्रति सामाजिक 
प्रतिक्रियाप्नों का सुंदर विवरण माॉँडरी ( अेछताए ) तथा नेकुला 
[ >४९४08 । के १६३६ ४० के अन्ययत द्वारा मिलता हैं। करीब-करोब एक 
ही आ्राश्रु के बच्चों के जोड़े | [७78 ) खेलने के छोटे कमरे ( 35प9 [.७॥3 ) 
में कुछ विलोने के साथ रखे गये । उनमें सब्रों की एक-दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाओं 
का प्रध्यवन किया गया । इन बच्ची की सामाजिए प्रतिक्रियाओं के विर श्षम्भ ही 
अवधि चार मिनट रखी गई। निरीक्षण के ग्राधार पर निम्नलिखित प्रनिक्रियायें 
आयु विद्येप ( [)8&702८घोॉ७" 8£6 । में देखी गई । 
चार-पाँच महीने 

चार-पांच महीने के बोच की अवधि में सत्प्रअम एक बचा दूसरे बच्चे को 
देखकर मुसकूराने की प्रतिक्रिया प्रगट करता है था दूसरे बन्च को रोता हझ्मा पाशर 
उसकी और ध्यान देता है । इससे यह स्पष्ट होता के कि उसी ग्रायु में सं्वप्रथम 
'बच्चे में दूसरे बच्चों के प्रति सामाजिक व्यवहार का संकेत मिलता हे । 
छः-आठ महीने 

छः-प्राठ महीने के वीच की अवधि “ देखा गया कि आधे से अधिक बच्चों की 
प्रतिक्रियाओं में एक-दूसरे के प्रति रूचि [ 9॥0'९७६ ) की कमी थी तथा एक 
दूसरे की उपेक्षा करते थे। फलस्वरूप, उनकी मंत्री का संबंध कम देखा गया । 
उनका सामाजिक संबंध एक दूसरे को देखने, दूसरे को देखकर मुसकुराने तथा दूसरों 
को आबद्ध करने ( 788]/78 ) तक सीमित था। साथ में छेलने वाले अन्य 
बच्चों के प्रति उनका व्यवहार वहीं था, जो खेलन के लिये दिए गये खिलोने ये प्रति 
था। दूसरों से खिलौना प्रात करने के लिये उनमे छीना-भातदी देसी गए 
नो-तरह महीने 

नौ-तेरह महीने के बीच की अवधि में स्वतंत्र रूप से खेलने वी नसामझ्नी लेने 
वाले बच्चों के साथ अन्य बच्चों का ऋगड़ा पराक्राप्ठा पर पहुंच जाता है। वे शक 
दूसरे के वाल तथा कपड़े खीचते है | वह दूसने बहा की आवाज तथा व्यवहार का 
अनुकरण करने लगता है। बच्चों में व्यक्तित अंतईद € एकएड ) होने 
लगता है। चूंकि, खेलने वाले साथी सर्वप्रथम खास ढंग की मान्यता प्राम 
करते है, ये बच्चे पहले-पहल वस्तुओं का सामाजिक महत्त्व समझते हैं तथा 
सहयोग दिखाते है। 


ले + 
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चोरह-अठारह महीने 


ददिइ-प्रट्रत्दें महीने की अवधि में जब बच्चों के खेलने की इच्छा संतुष्ट 
हीना हैं, तब वे अपना ध्यान स्वतः खेलने की सामग्री ( 0]9-7&९7४७)8 ) 
से हटाकर खेल के साथी ( ? !६४०१८६९७ ) पर केंद्रित कर लेते हैं। इस आयु 
में बिलोने के संबंध में अंतद्6॥ मे कमी देखी गई । खिलोने के लिए रगड़ने की 


अपेक्षा खेलने में सत््योग की मात्रा अधिक देंखी गई। 
उन्नोस-पच्मोस महीने 


उन्नोसवें महीने से लेकर २ वर्ष की अ्रवधि में बच्चों की रुचि खेलने के प्रति 
बढ जाती हैं। बिलोने के प्रत्त उनकी रुचि सामाजिक रुचि के साथ संबंधित हो 
जाती है तथा वच्चे अधिकाधिक तेलने का श्रवप्तर दढ़ते है। इस छेल में बच्चे 
दूसरों की ग्लोर देखते है, मुसकुराते है तथा लिपटते भी है। वे खेलने में अधिक 
ओआतन्द को अवुभव करते है आर खिलौने को खेलने का साधन मानते हैं। इन्हीं 
खिलेतो वे ह्वाग वे एक-दुरूर के सामाजिक सम्पर्क ( 8008) 60766 
म॑ आते हैं। 


यहाँ हमलोंग देखते है कि प्रथम वर्ष की आयु में बच्चों की रुचि अन्य बच्चों में 
बदन लगती है। लेकिन, इस आ्रायु में ये बच्चे एक समय में ( & ७ (४ं776 ) 
कैंवल एक हा वच्च के साथ सामाजिक संबंध रख सकता है। श्रगर तीन बच्चों 
का पक्र साथ एक ही हेलरे के घेरे ( ॥॥&ए 0७१ ) में रखा जाय, तो उनमें 
केवल दो के बीच ही परस्पर स्पमाजिक प्रतिक्रिया होगी। डेढ़ वर्ष के लगभग 
प्रायः यह देखा जाता है कि एक बच्चा एक साथ दो भ्रन्य बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया 
प्रगट कर सकता है । 

श्री तक हमलोंगों ने २ वर्ष तक के बच्चों की पारस्परिक सामाजिक क्रियाओं 
| 8008) 47007800क्‍07/8 ) की चर्चा की। ब्रिजेज ( 80288 ) ने 
१६३६१ ४० में २ वर्ष के बाद बच्चों के सामाजिक व्यवहार का जिस्तुत अ्रध्ययन 
किया हैं। उन्होंने नमंरी स्कूल के बच्चों में सामाजिक्ष विकास की निश्चित 


प्रतिक्ृति ( तै0गिप/6 0७७०४ ) देखी, जिसका उल्लेब् यहाँ रिया जाना 
अपेक्षित है 


पाँच वर्ष की अवधि में नसंरी स्कूल के बच्चों के व्यवहार में काफी प्रगति 
देली जाती है। प्रारम्म में इन बच्चों में सामाजिक तठस्था ( 50०8] व7त[४ि- 
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€77708 ) देखी जाती है। लेकिन, इस अवस्था में ये आन्‍्मदद्ता ( #७३ 
88567]ए८7658 ) तथा अन्य बच्चों को स्वतंत्रता में विध्न देना ( ]06- 
7€7306 ) आदि अवस्थाओं से ग्रुयस्ते ह्रए वाद में अन्य बच्चा के प्रति मदर, 
सहानुबूति तथा दया आदि का व्यवहार प्रगट करते है ! 


इस अवस्था में वे सामूहिक छेल ( [तर णा] पु / का प्रानत्द लेते 
और पारस्परिक आनंद ( श्रापापछा €॥]७०घाएशाया ) ते लिये एक--दनारे को 
सहयोग भी देते है। वे दूसरों की मान्यता | क्षुतुव'0ए४७) ) तथ" अमास्यता 
( तं8&]]070798) ) पर ध्यान देते है तथा अपने कार्य की अपेक्षा शब्दों द्वारा 
उन्हें व्यक्त भी करते है । 


/ बा 


+$ 5] द् 


यह ध्यान देने योन्य बात है कि इस एश्े-पराठ्शालीय अवस्था ( दोन्‍्याचर वर्ष 
की आयु ) में सभी बच्चों में इतती उच्च कोटि के सामाजिक व्यवहार नहें। देखे 
जाते। हलांकि, कुछ एसे भी बच्चे होते है जिनमे तीन वर्ष की आए में ही 
उन्नत ( &द४87060 ) सामाजिक विकास हो जाते है। अतः, वयक्तिक भिन्नता 
सामाजिक विकास की अवस्था ( 88828 ) में प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है । इतना 
ही नहीं, सभी बच्चों के सामाजिक विकार की प्रगति [ + "४ (7७-६४ ) एक समान 


नहीं होती । कभी-कभी यह भी देखा जाता 7 कि पएनका सामाजिक व्यत्ज्ञार 
छोटे-छोटे बच्चों के समान हो जाता ह ग्रर उनमें गेर-मामाजिक ( का (|- 


8028] ) व्यवह्वार विकसित हो जाते ह& । लेकिन, जब सामाजिक व्यवशर के 
सभी पहलुओं ( &8])6008 ) पर एक साथ विचार किया जाय, तो देखा जाता 5 
कि इस पूर्व-पाठ्शालीय अवस्था में बच्चों के सामाजिक विकास में कापी प्रगति 


हर लू छे।े 


बच्चों के सामाजिक विक्रास के क्रम में, पूर्व-याठ्शालीय अवस्था में, देखा जाता 
है कि कुछ वच्च दूसरों पर पब्यना प्रदुच ( वैतांताब्रतएछ । दिखाने है 
ग्रीर कुछ ऐसे है जो दुसरों की अवीनता ( 8पीआउंडड0॥ ) स्वीकार कर लेते 
है। बच्चों में इस प्रकार के विकासात्मक स्वरुप का अध्ययत १६६४ इ० ने 
जेक ( 72०४ ) ने किया है। दो-छ: वर्ष के बच्चों का विशेष परिस्थिति में 
निरीक्षण किया गया । दो बच्चों को गक साथ कमरे में लाया गया, जहाँ काफी 
खिलौने थे। एक तरफा पर्दा ( 076-फ़&ए 8"८76९॥ ) भ्रणाली के द्वारा 


उनके व्यवहार का निरीक्षण किया गया । 


कक 


5 | 


१७४ विकासात्मक मनोविज्ञान 


तीचे लिखे हार किसी भी व्यवहार को प्रभ्नुत्व की प्रद्ृत्ति ( 00777708706 ) 
समझा गया । 


( के ) दुसरे से खिलौना ले लेने की चेष्टा करता । 

( खे ) खिलौना प्रान करने में सफलता पाना रा 

(ग) अन्य बच्चों छ्षरा कोई कार्य सम्पादन कराने की योग्यता रखना। 
( ध ) साथियों की आलोचना करना | 

( क ) कोई कार्य करता, जिसका अनुकरण उसके साथी करें । 


इस तरह प्रस्येक बच्चे को अन्य दूसरे बच्चों के साथ रखकर अध्ययन किया 
गया। बच्चों में यह प्रवृत्ति अधिक-से-अधिक और कम-से-कम भी देखी गई । यह 
देखा गया कि प्रशिक्षण के फलस्वरूप अधीनताप्रिय ( 8प्रा9त880% ) बच्चों में 
भी प्रभ्ुुत्व की प्रद्नति कुछ मात्रा में वढ़ गई । अन्य मनोव॑ज्ञानिकों ने बतलाया हैं 
कि अगर अ्रधीनताप्रिय बच्चों को उचित प्रोत्साहन ( 6800प.820776778 ) 
तथा निर्द्षन ( 2ुपांते&९8७ ) दिये जाँय, तो वे सामाजिक रूप से प्रभुत्त्त की 
प्रवृत्ति ( 60797%&7706 ) दिवा सतते हैं । 


६, सामाजिक व्यवहार के रूप 


( 90778 07 300ं8॥ 36७॥9ए70प7 ) 


दादवाजस्था में व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है तथा 
पर्याप्त निगरानी ( 0७76 ) की आवश्यकता होती हैं। ये बच्चे आरस्भ में 
आत्म-केंद्रित ( 80!क्‍-067678त ) स्वभाव के होते हैं । धीरे-धीरे, ये वयस्कों तथा 
ग्रन्य बच्चों के सम्पर्क में आते है--जिसके फलस्वरूप इनमें तरह-तरह के सामाजिक 
व्यवहार विक्रतित होने लगते हैं । बाल्यावस्था में बहुत ऐसे सामाजिक व्यवहार 
प्रगट होते हैं, जो बच्चों को समाज के साथ सफलतापूर्वक श्रभियोजन ( 0 [घ्रड- 
7076 ) करने में सहायक होते हैं। सामाजिक व्यवहार के विकास की प्रगति 
मुख्यतः: इस बात पर निर्भर करती हैं कि बच्चों को समाज में वयस्कों तथा अन्य 
बच्चों के सम्पर्क में आने का क्रितना अवसर प्राप्त होता है ।+ मनोव॑ज्ञानिक्रों ने 
बतलाया है कि नस री स्कूल के बच्चे, अन्य बच्चों की अपेक्षा, जो स्कूल नहीं जाते, 
अग्रधिक सफलता से सामाजिक्र अभियोजन करते हैं। छेल के द्वारा बच्चे अन्य 





+ 38. +. उछाशते & 77५०७, 939 
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व्यक्तियों तथा समुदाय के साथ अझभियोजन स्थापित करना सीखने 7, जर्ना उन्हे शो 

वस्तु किसी से चेने अबवबा देते का अवसर प्रात होता #॥॥ एहला ही ले. वे 
बह भी सीखते है कि किसी वस्तु पर केसे ब्रधिकरार पाया जाय तथा अन्य साटिय 
के साथ उसमें कंसे हाथ बठाया जाय । अरुकरणा के द्ारा व ने सीलते है 
बे झन्य साथियों की तरह बनने के लिये उनकी बोली तथा क्रियात्रों ( ७८१॥३॥8 
का अनुकरण करते है । हमेशा वे ऐसा व्यवहार दिखाने की चेच्टा हारे 2, जे 


ग्रन्य व्यक्तियों तथा अपने समुदाय ( टर'०एया) ) द्वारा प्रशंसित हे । 


2) <-सक्‍न्‍ावटी, 


ग्रब हम नीचे बच्चों के सामाजिक व्यवह्जार के विभिन्न झूपों का ससेप में 
उल्लेख करेंगे । 


१. अनुकरण ( 4770 ७(707 ) 


देखा जाता हैं कि जब बच्चे की रूचि ( ाशा6वा / अन्य बच्चो में उन 
लगती है, तब वह उनके दाब्दों तथा कार्यो का अवुकरणा करना शुरू कर देशा $ । 
वह यह भी सीखने लगता है कि अन्य बच्चे किस करह हंसते है अपवा रात है लगा 
किसी सोवेगिक परिस्थिति ( €००॥३४॥ &ंप७.078 | में केस व्यवरार 
करते है। इस तरह वह बच्चा समुदाय ( 870४७ ) के अपुदूल बनी सांवेगिद 
अभिव्यक्ति ( 6670708007 ) करता हैं और उसके लाथ एकरूपता स्थारित 
करने की चेष्टा करता हैं । 


२. प्रतिद्व द्विता ( शिए7ए ) 


चार वर्ष की आयु के लगभग बच्चों में प्रतिदृंद्धिता की भावना देखी जाती है । 
दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को 'प्रतिदवंद्विता! कहते हैं। लगभग तीन वर्ष की 
ग्रायु में ही यह बच्चों में वर्तमान रहती हैं; कितु, इसकी स्पष्ट अभिव्याकि 
विनाशात्मक ( तीं807प्र#/४७ ) रूप में होती हैं। प्रायः, दूसरों के उसकाने 
पर ही बच्चों में प्रतिदंद्धिाता की भावना आती है। पांच वर्ष की आयु के 
लगभग यह अत्यन्त प्रभावपुर्ण मनोत्रत्ति [ तै0फरांपरक्षा। &#6#एप० ) के रूप 
में बच्चों में देखो जाती है। बच्चों को कोई भी कार्य करने में यह उत्साहित 
करती है और इससे उन्हें सफलता भी मिलती है। मुख्यतः: किसी वयस्क की 
उपस्थिति में ही बच्चों में प्रतिद्वंद्िता का व्यवहार देखा जाता हैं । 
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३. प्रतिवादिता ( 2४०४७४४४एं४॥77 ) 

परिवार में वयस्क अधिकारियों के प्रति बच्चे प्रतिवादिता दिखाते हैं । यह 
प्राय: बाल्यावस्था में प्रगट होती है, जब घर में ग्रतुशासन का प्रयोग काफी उम्र रूप 
में होता है। बाल-सुनभ व्यवहार ( व्ातांड) 9४०॥8४7०० ) के प्रति 
जब वयस्कों की कुछ ऐसी मनोदइत्ति ( /४४0र्त० ) होती है, जिसे बच्चे नहीं 
सह सकते, उस स्थिति में भी वे अस्वीकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते है । 
फलस्वरूप, बच्चे वयस्कों के आग्रह को स्वीकार नहीं करते। वे ऋपचाप वेडे 
रहते, भोजन के आग्रह को भी अस्वीकार कर देते तथा कोई भी नियमित कार्य 
नहीं करते | रस्ट ( ए७४ ) ने बतलाया है कि प्रतिवादिता ( ॥68%४ए7877 ) 
का व्यवहार वच्चे शाब्दिक ( ए७709) ) तथा क्रियात्मक ( 770007 ) 
प्रभिव्याक अथवा चुप्पी (80706) के द्वारा दिश्वाते हैं। हरलॉक ( तष्ण००६ ) 
का मत है कि दो या तीन वर्ष की आ्ायु में प्रतिवादिता उत्तके अहम ( 7920 ) 
के विक्रास की सामान्य स्थिति ( ॥0777%&] [97986 ) है। माँ-बाप के लिये 
अपने वच्चों के ऐसे सामाजिक व्यवहार से भ्रधिक दुखदायी कुछ नहीं होता । वे 
बच्चों के इस व्यवहार को असामाजिक व्यवहार के रूप में समभते हैं और उसे 
रोकने या नियंत्रित करने की यथाशक्ति चेप्टा करते है। 


४. झगड़ना ( ऐप&"7०॥792 ) 
खेलने के सिललिले में प्राय: बच्चों को ऋगड़ते देवा जाता हैं। सम्भवतः: 
अनुभव की कमी के कारण उनका ऐसा सामाजिक व्यवहार होता है; क्योंकि वे पूर्रा 
रूप से खेल में सहयोग देना नहीं सीख पाते है। जब ये बच्चे भगड़ते हैँ, तब 
खेलते हुए बच्चों का बिलोने ले लेते हैं, खेल के सिलसिले में वे बनायी हुई चीजों को 
बर्वाद कर देते हैं। आपस में मुठभेड़ भी हो जातो है और वे चीज़ते है, चिह्ठाते 
है, उछल-कूद करते हैं तथा दांत भी काट लेते है। यद्चवि उनकी ये अभिव्यक्तियाँ 
काफी तीत्र ( ग0886 ) अ्रथवा भयंकर रूप में होती है, प्राय: थोड़ी देर तक 
ही टिकती है। इसके बाद शीघ्र ही उनकी मित्रता फ़िर कायम हो जाती हैं । 
बच्चों का झाड़ा प्रायः खिलाने या किसी वस्तु के लिये होता है। अधिक ञ्रायु 
के बच्चों की ग्रपेक्षा छोटे-छोटे बच्चों में इस प्रकार का व्यवहार कम देवा जाता 
है। कारण, छोटे-छोटे बच्चों को श्रन्य बच्चों के सम्पक सें आने 
का कम अवसर प्राप्त होता है। दो वर्ष की आयु के बच्चों की श्रवेक्षा चार वर्ष 
के बच्चों का भगड़ना अ्रधिक देर तक होता है। जरपिल्ड ( उं०श0 ) के 
मतानुसार तीन वर्ष की प्रायु के लगभग बच्चे अत्यधिक भगड़ालु ( धृपका70- 
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80776 ) होते है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक झगड़ते हैं। लड़कियाँ 
तर्क ( &7207767६ ) का विशेष उपयोग करती हे श्लौर लड़के शारीरिक शक्ति 
का। धीरे-धीरे प,्रायु में इृद्धि के फलस्वरूप इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार में- 
कमी देखी जातो हैं श्लोर उनका सामाजिक अ्रभियोजन सफल होता जाता है । 


*£. सहयोग ( ७०-००७7४४०॥ ) 


छोटे-छोटे बच्चे आत्म-केंद्रत ( 6200७70+० )/ होते है तथा तीन 
वध के लगभग वें ग्रत्यधिक भझगड़ालू होते है अ्रत:, श्रन्य बच्चों के 
साथ खेलने के सिलतिले में कम सहयोग का व्यवहार देखा जाता हैं। 
पयस्क्रों क साथ भी उनका सहयोग कम ही रहता है। चूकि, बच्चों के खेलने 
में वयस्क अधिक सक्रिय भाग लेता है, इसलिये किसो वस्तु अथवा खिलने आदि 
के देने पर बच्चे अपती रुचि के अनुसार कोई चीज ले लेते हे। चार वर्ष की 
श्राद्ध के लगभग बच्चों में सहयोग का व्यवहार अधिक देखा जाता है, जिसके 
फलस्वरूप वे भ्रधिकर देर तक खेल सकते हैं। अवसर प्रात होने पर श्रन्य बच्चों 
के सम्पक में वे सहयोग देना सीख लेते हैं 
६. सहानुभूति ( 899]7&009 ) 
छोटे-छटे बच्चों में सहानुभूति की प्रतिक्रिया नहीं देखी जाती । उदाहरण 
लिये, जब उन्हें कोई जख्म ( ग्श[ंप्रा'ए ) तथा शरोर का कोई विक्ृत भाग 
दिखाया जाता हैं श्रथवा कोई दुखद कहानी सुनायी जाती है, तब बच्चों में सहा तुम्ूति 
की प्रतिक्रिया नहों होती । तीन वर्ष के चलगभव कभी-कभी उनमें यह सामाजिक 
व्यवहार देखा जाता हैं। सहाजुमृति की प्रतिक्रिया एक प्रकार का सामाजिक 
व्यवहार हैं, जिसमें बच्चे अन्य व्यक्तियों की संवेगात्मक अनुमृतियों की स्थितियों से 
प्रभावित हंसते है था इसे इस तरह कह सकते हैं कि सहाुमृति में दूसरों के संवेगों 
( 0709078 ) तथा भावों ( 6७॥४88 ) को समझता आवश्यक है। अगर 
काई वच्चा या वयस्क घोड़े या साइकिल से गिर पड़ता है, तो दूसरे बच्चे उसके 
प्रात सहास्मृति दिखाते है । इसी तरह, जब फिसी व्यक्ति के पीठने या खिलोना 
छीन लेने के फलस्यरूप जब बच्चा रोता है, तब दसरे बच्चे उसके प्रति स हातुभूति 
वा व्यवहार दिखा। है। सहाउुभ्ूति में देखा जाता हैं कि बच्चें दूसरों की 
सहायता करने है, चूमने हैं, शरीर को सहलाते है. तथा दुःख पहुँचाने वाली चीज 
को दूर करने की चेष्टा करते है। इनके अतिरिक्त श्रन्य तरह के सामाजिक 
व्यवहार भी बच्चों में देखे जातें है। प्रायः बच्चे अधिकारप्रिय ( 880९४ व७॥+ ) 


श्ष्द्य विकासात्मक मनोविज्ञान 


का 


होते है। ये दूसरों पर अपना स्वामित्व भ्रथवा अधिकार रखना चाहते हैं । 
प्रायः राभी बच्चों में प्रबल रूप में अधिकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। खेल में 
दूसरों के खिलोने ले लेवा तथा साथियों को खास ढंग से खेलते या कार्य करने के 
जिये निदर्शित करता, इसका सुन्दर उदाहरण हैं। दो-पाँच वर्ष की आयु तक 
प्रन्य लड़कों के साथ खेलने में लड़क्रियां अधिक प्रभुत्तंव की प्रब्ृत्ति प्रदशित करती है। 
जब बच्चों तथा मां-ाय के बीच संतुलित संवेगात्मक संबंध नहों रहता अथवा 
उन पर काफ़ी नियंत्रण रहता हैं, तव अधिकांशत: बच्चो में उगम्रता या काफी हढ़ता 
( 888९700067688 ) देखी जाती है । 


इसी तरह, छोटे-छोटे बच्चे भ्रत्य व्यक्तियों की स्वीकृति ( &070ए७३ ) 
के लिये उत्सुक रहते हैं। चृ कि, बच्चे प्रारम्भ में वयस्कों के सम्पर्क में आते हैं । 
ग्रतः, उनकी स्वीकृति का महत्त्व अ्रधिक रहता हैं। बाद में अन्य बच्चों के 
सम्पर्क ( 007090०6 ) में आने पर उनकी स्वीकृति का भी महत्त्व हो जाता है। 
आयु में इंद्धि के फलस्वरूप बच्चे की रुचि ( 77909788/ ) समुदाय ( 87009 ) 
में तथा अन्य साथियों में बढ़ती जाती है और वे अपने व्यवहार द्वारा साथियों को 
प्रभावित करता चाहते हैं। अतः, वयस्कों की स्वीकृति की श्रपेक्षा साथियों की 
स्वीकृति का महत्त्व उनके लिये अधिक हो जाता है । 


७, पाँच व के बाद बच्चों का सामाजिक विकास 


» वर्ष के लगभग बच्चे पाठशाला जाने के लिये जिज्ञासू हो जाते हैं। 
चू कि पाठशाला के बारे में वें सुनते है, ग्रतः नये साथियों तथा नई अनुमूतियों 
( 76ए 65]७४७7०७८६४ ) के लिये वे अग्रसर होना चाहते हैं। ऐसा उनका 
विश्वास होता है कि पाठशाला के सम्पर्क में आना विकास का सूचक है। 
पूर्व पाठ्शालीय अवस्था में बच्चे वयस्कों तथा भ्रन्य बच्चों के साथ खेलने तथा 
अभियोजन स्थापित करने का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। खेल में सहयोग देना 
तथा सहयोग प्राप्त करना आरादि जान लेते हैं और पाठ्शाला की नई परिस्थिति में 
अभियोजन स्थापित करने ( 80४४४ ) में कम कठिताई होने की 
सम्मावना रहती है । 


पाठलाला में प्रारम्भिक वर्षों में जितनी आसानी से मित्रता होती है, उतनी 
ही आसानी से टूटती भी है। बच्चे अपना संबंध घर से कायम रखना 
चाहते हैं। इस अवस्था में वे अकेले खेलना नहीं चाहते; बल्कि खेलने तथा 
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किसी कार्य के सम्पादन में सहयोग देना चाहते है। गुडएनक्र | 800प- 
७7072), 949 ) ने बच्चों के सामाजिक मंत्रंथों के परिवर्तत का उल्लेख 
किया हैं। उनके मतानुसार पूर्व पाठ्शालोय अवस्था ( ५ वर्ष के पहले ) मे 
यद्यपि बच्चों में सममाजीकृत चेन ( 50सं24ड९० 08४ । का प्रारम्भ होने 
लगता है, लेल का स्वरूप आन्‍्मकेंद्रित | £_026::*०:० ) ही होता हैं । 
बच्चा इस अवस्था में कहता है--'में अपने साथ खेलने के लिये साथी चाहता 
हैं।” ४ वर्ष के लगभग इस प्रानमज्द्रिगएण | कऋएणलसाफॉएणाड॥ | का 
अंत होने लगता है और बच्चा अन्य साथियों के साथ खेलना चाहता हैं। इस 
अवस्था में वह कहता है--“में पअ्त्य शात्रियों के साथ खेलने के लिये जाना 
चाहता हैँ ।” -- 


जब बच्चों की शिक्षा आरम्भ हो जाती है. तब उन्हें सर्वत्र तम वसस्को के 
समाज के इन्द्रामक ( (फिगर ) परिस्थितियों का सामता करना 
पडता है। ब्रत:, मध्य बाल्यावस्था में इस अंतद्व के फलस्वरूप बच्चे वयररा 
के प्रतिमान ( #तपघो( 8(&70&70 ) का अनादर करते लगते है अर साथ है 
दल (2877 ) का संगठन करने लगते हैं। इस दल के निर्माग तथा कार्ब- 
संचालन में उनका श्रयता दृष्टिकोरा होता है। ६-१० वर्ष की ग्रायु ( ६6 ॥ 
के लगभग बच्चों के सामाजिक व्यवहार में मुख्यतः: तीन प्रमुख प्रवृलियाँ देखी 
जाती है। ब्लेयर ( 3]&॥7 ) तया बटन ( उिप्रकणा ) ने १६४१ ई० 
में बच्चों की उत्तराद्य बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया 
उन्होंने तीन प्रमुख प्रव्ृत्तियों का उल्लेख किया है । 


(के) वयस्कों के प्रतिमान का विरोध ( झिशुंश्ला00 ्एई छपा. 
डकावैआ ते ). 

(ख ) यीन-विनेदन ( $65प७ तीगी९ए०९४।&(०07॥ ). 

(ग) दल-मनिनाग ( कणफ्राछत0ा ० पृछ7९ )- 


(क) बच्चे पहले वयस्कों के सामाजिक प्रतिमान ( 50लंछो हाछता- 
१%&70 ) को स्वीकार करते है, लेकिन उत्तराद्ध बाल्यावस्था में वे इसका घोर 
विरोध करने लगते है। यह विरोध किशोरावस्था के पूर्व भाग में घुरू हो 
जाता है। हमलोंग यह जान चुके हैं कि ३ वर्ष की आयु के लगभग बच्चों में 
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सर्वप्रथम प्रतिवादिता ( आ०टु&ंंए्787 ) पाई जाती हैं। बाद में फिर 
ब'्चे झपते माँ-चबाप को सर्वशक्तिमान ( &]]-0090०7ं ) तथा पूर्ण बुद्धिमान 
( 9-05756 ) समभने लगते हैं। फिर जब वे पाठशाला में शिक्षा प्रात 
करना प्रारम्भ करते हैं आर यह जान लेते हैं कि सारे नियम-कानून मनुप्य के 
बनाये हुए है, तब उनका विरोध करने की सम्भावना उन्हें दीख पड़ती है। 
अनः, वे गअ्रध्यायक्रों तथा अन्य वयस्कों से उचित संबंध भी तोड़ लेते और 
उनके सामाजिक नियमों का विरोध भी कर देते हैं। यह विरोध १० वर्ष की 
ग्रायु के लगभग उनमें अधिकांशत: देखा जाता है। 

( ख्) छोटे-छोटे बच्चे खेल के सिलसिले में यौन-मेद का महत्त्व नहों 
देते। बालक-वालिकायें सभी साथ ल्लेलती हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती 
कि बालक अन्य बालकों के साथ और बालिका अन्य बालिशाशं के ही साथ 
खेलें। पाठशाला में शिक्षा प्रारम्भ करने की आयु ( 826 ) में ही बच्चों के 
व्यवहार में परिवर्तत देखा जाता है। बालक-बालिकाएँ आपस में एक-दूसरे 
के प्रति कुछ अंश में विरोध ( &70880एा870 ) का भाव दिखाते हैं। 
लगभग ७ वर्ष की श्रात्रु तक बच्चे सामाजिक संबंध में यौन-भेद ( 8७5 
4[767९7०००७ ) की उपेक्षा करते हैं। < वें वर्ष से वे इसकी प्रधानता देने 
लगते हैं। १० शरीर ११ वर्ष की आयु के लगभग विरोध बढ़ जाता है । 
अतः, जब कभी बालक-वालिकागं का सम्पर्क होता है, तव फल यह होता है कि 
वे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, आपस में झंगड़ते हें और बेवकूफ बनाने की चेष्ठा 
करते हैं ६8 यद्पि यह विरोध बालक और वालिकाओझ्ों के बीच देखा जाता 
है और दोनों में से प्रत्येक अपने को दूसरे से श्रेष्ठ ( 8७००7 ) सममते 
हैं; वालिकायें हमेशा बालकों का आदर करती है। लेकिन, बालक बालिकाग्ों 
के प्रति समान आदर का भाव नहीं रखते। १४ वर्ष की ग्रायु के लगभग 
लड़कियाँ लड़कों के प्रति वही भाव रखतो हैं, जो अन्य लड़कियों के प्रति 
रहता है। इस आयु में भी लड़के लड़कियों के प्रति विरोध कायम रखते हैं । +- 


(ग) आ्रायु ( 9886 ) तथा जाति ( 865 ) के अनुकूल व्यक्तियों द्वारा 
सामाजिक समुदाय का संगठत हो दल-निर्माण कहलाता है। बच्चों के इस 
संगठत को “दल” ( 2७78 ) कहा जाता है। चूकि बच्चे वयस्कों के प्रतिमान 
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( अंछाते&ाते ) का विरोध करते है झ्रर विप्योत बन के साथियों में प्ररत्रि 
( छीं8707९३॥ ) दिखाने है; अतः उन्हें तीसरी दिशा में समझता पता है। 
वे सरल हंग के सामाजिक संगठन ( इ0शछंके ताएजाांशकाएा ) में क्िए- 
शील हां जाते हें । बच्चों के लिये दस प्रकार के सामाजिक समृदाय को दल' 
( &का8 ) कहा जाता हैं। इस तरह के सामाजिक व्यवहार की अवर्धि 
७ वर्ष से लेकर १२ वर्ष की आयु के लगभग रहती हैं। दल का निर्मांगा 
स्वाभाविक्त ( 800गरा्घाछप5ए ) रूप में होता है। एक दल में प्रायः 
पांच व्यक्त होते है; लेकिन आठ व्यक्तियों से अधिक संस्था दायद ही होती है। 
ये प्रायः एक ही जाति [ 89 5865 ) के रहते है प्रौर लगभग एक ही 
आयु ( 8076 828 ) के । दल-निर्माण में समान रुचि, व्यक्तिगत दिखावट 
( 0078078]. शञशुर्क्एकव९8 ) वर सामाजिक्त-प्राविक्र ( 8000-९९9- 
707050 ) स्थिति का अधिक महत्व नहीं दिया जाता। 


८, सामाजिक विकास को प्रभावित करनेवाल तत्व 
१. शारीरिक बनावट 


ग्रगर किसी वच्चे की ज्ारीरिक बनावट में क्रोई देय ( वेट ) स्पष्ट 
हो, तो उसके सामान्य सामाजिक विकास में बाघा पहुँचती है। उसके दोप 
को अन्य वच्चे हमेशा बतलाए रहते है तथा चिढ़ाते हैं। फल यह होता है कि 
बच्चा अपने दोष के कारण अन्य बच्चों से श्रलग रहना चाहता है । वह अन्य 
बच्चों की तुलता में अपने शरीर में कमी पाता है, जिससे उसमें हीनता की 
भावना (९७0फर8 ० शाह्णिंत्तीए ) आ जाती हैं। यह उसके 
सामाजिक विकास में बाघक होता हैं । ग्रगर बच्चा नाटे कद वा हा, तो 
उसे भी प्रन्य सामान्य ऊँचाई के बच्चों के साथ सामाजिक अभियोजन में कठिताई 
होती है। ठीक इसी तरह, अधिक दुबता-यतत्ा लम्बा बच्चा भी अन्य बच्चों 
की ककश आलोचनाम्रों से नहीं बच पाता। खेल-कूद में इन असामान्यताग्रों 
के कारण बच्चों का उचित सामाजिक विकास नहीं हो पाता और ये बच्चे 
प्राय: अन्तम खी हो जाते है या अन्य तरह से अपनी कमी की पृत्ति के लिये 
व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। खेल में भाग लेने के बदले ये अच्छे कपड़े पहनना 
चाहते हैं या अपनी प्रायु से कम आयु के बच्चों के साथ खेलना पसन्द करने 
लगते हैं। भाषा-दोष तथा अंग-दोष से उचित सामाजिक विकास नहीं है 
पाता और न वे किसी समुदाय अ्रथवा दल का नेतृत्व ही कर सकते हैं । 


४४२ विकासात्मक सनोविज्ञान 


२. स्वास्थ्य ( 96७7४ ) 


स्वस्थ बच्चा प्रसन्न रहता है श्लौर उसका सामाजिक विकास सामान्य ढंग 
से होता है। वह वयस्क्रों के सम्पर्क में ही प्रसन्नता दिखाता है ग्रौर उनके 
प्यार से संतोष प्राप्त करता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने में उसे सुविधा 
हढाती हके। काझ्ो उत्साह के साथ वह देर'तक खेल सकता हैं। स्वास्थ्य 
डा आधार ह पौष्टिक भोजन और उचित रूप से पालन-पॉपरा । स्वस्थ बच्चों 
का सभ्पक्त में वयस्क भी अधिक्राधिक आना चाहते है, जिससे उनके सामाजिक 
विकास में काफी सुविधा प्रात्त होती है। बच्चे वयस्कों के व्यवहारों का 
अनुकरण करते है और अन्य बच्चों के समक्ष उन्हें व्यक्त करते हैं। लेकिन, 
प्रस्वस्थ बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई होती हैं। जिन बच्चों का पालन-पोपण 
इचित रूप से नहीं होता पोर जो अस्वस्थ रहते हैं, वे प्रायः संकोची ( 88५9 ) 
तथा अधीनताप्रिय हो जाते हैँ। अस्वस्थ अवस्था में उन्हें वयस्कों पर 
आधित रहता पइता है तथा हमेशा परिचर्या की आवश्यकता होती हैं। फलत: 
उसके स्वभाव में काफी परिवर्तन आ जाता है और वे स्वार्यो, जिद्दी तथा उहंड 
ही। जा सकते है। स्वस्थ वालक समदाय-संगठत में काफी उत्साह से कार्य 
करने है और नेतृत्व करने की क्षमता रखते है । 


३. पारिवारिक वातावरण 
परिवार को प्रथम शिक्षालय माना गया है, जहाँ वच्चों का समाजीकरण 
होता हैं। बच्चे परिवार में ही सर्वप्रथम अपने मॉ-वाप तथा परिचारिका 
क सभ्पक में आते हैं ओर उनके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया प्रगट करते है। 
फिर, बाद में ग्रन्य बच्चों के प्रति उनका सामाजिक व्यवहार देखा जाता है। 
परिवार के वातावरण में ही उनके सामाजिक विकास का प्रारम्भ होता 
हैं। परिवार में सबसे मुख्य ध्यान देने योग्य बात है--बच्चों का अपने माँ-बाप 
के साथ संबंध। देखा गया हैं कि जिन बच्चों के माँ-आप आपस में सुन्दर 
नामाजिक संबंध नहीं रख पाते, उनके बच्चों का भी समुचित सामाजिक “विकास 
नहीं हो पाता। अत्यधिक लाड़-प्यार से पले हुए बन्चे आश्रित ( 6०.0॥- 
6076 ) रहता सीख लेते हैं। अगर अनियमित रूप से बच्चों पर शासन 
रखा जाय, तो उनके व्यवहार में एकरूपता नहीं रह पाती। इसी तरह अगर 
समान रूप से बच्चों के साथ सामाजिक संबंध नहीं रख पाते, तो प्यार करने 
वाले व्यक्ति के साथ उनका संबंध अधिक हो जाता है और दूसरे के साथ वह 
विरोधी व्यवहार प्रदर्शित करता है । 


हू ग्स 
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इस सिलसिले में अलक ड एडलर / 79७0 ज>ती67 ) का प्रव्ययन 
उल्लेखनीय है। परिवार में बच्चों के जन्म के क्रम ( छिए)) 07067 ) का 
काफी महत्व है। अक्रेले ( 6तए ) तथा मसत्रने बड़े ( ९।0₹ऋ४ ) बच्च 
के लिये परिवार का वातावरण अनुरूल होता है और उसका सामाजिक विकार 
उचित ढंग से हो पाता है? लेकिन, सबसे छोटे बच्चे के बारे में एडलर का 
मत है कि प्राय: वह संतुलित रूप में विक्रसित नहीं हां पाले। बढ़े प्रौर 
छोटे बच्चों के बीच का बच्चे का भी सामाजिक विकास उचित रूप में नहों हो 
पाता। कारण यह है कि एकलीता होते के कारण सबसे बढ़े बच्चे शा 
लालन-पालन उचित रूप में अथवा काफी सावधानी से होता है झ्लौर सभी तर 
के साधन भी उसके विकास के लिये प्रस्तुत क़्यि जाते है। लेकिन, जब 
उसके बाद दूसरा बच्चा परिवार में आ्रा जाता है, तब उसके विकास में बाघा पहुंच 
जाती है। छोटे बच्चों को अधिक लाइ-प्यार में पलना पहला है और बह 
अपने को सबसे छोटा पाता है। उसे दूसरों पर आदवित रहना पहला है । 
अतः, उसका सामान्य रूप में सामाजिक विकास नहीं हो पराता। वही स्थिति 
बीच वाले बच्चे की भी होती हैं। बड़े और छोटे बच्च की देख-रेख के 
बाद इसके लिये अवसर ही कम रह जाता है। गझ्रतः, वह परिवार से अन्यत्र 
अपनी रुचि ( 7॥07९80 ) स्थिर करने की चेष्ठा करने लगता है । 

बच्चों का सामाजिक विक्रास परिवार की सामाजिक तथा आधिक हि्थान 
( 5000-९००7070 8(&०७ ) पर भी निर्भर करता हैं। जिस परिवार 
में खेलने तथा पढ़ने-लिखने के जितने साधन रहेंगे, वहाँ बच्चों का उतना ही 
विकास सम्भव होगा । समय परिवार में अ्रनुकरण के द्वारा बच्चे वयस्क्रो 
तथा अन्य बच्चों के मान्य ( &0099060 ) सामाजिक व्यवहार को ही सीख पाते 
है। ध्यान देने योग्य वात है कि सामाजिक विकास बच्चों की पारिवारिक 
स्थिति पर भी निर्भर करता है। गोद लिये हुए बच्चे ( #0075६९व लात ) 
की सामाजिक स्थिति अपने बच्चे के समान नहीं होती और उसका सामाजिक 
विकास भी समान ढंग से नहीं हो पाता । 
४2. पाठशाला का वातावररश 

हमारे यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हैं। अतः, बच्चों 
की पाठ्यालीय अवस्था में सुंदर ढंग से सामाजिक विकास नहीं हो पाता । 
न तो यहाँ के श्रध्यापक ही बालमनोविज्ञान का ज्ञान रखते हैं श्रोर न बच्चों के 
साथ उचित सामाजिक संबंध हो रख सकने में वे समर्थ होते है। फल यह 
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होता है कि ऐसे अवबोग्य अध्यापकों के कारण पाठ्यालाओं में उचित मनोव॑ज्ञानिक 
वातावरण की कमी रहती है ओर बच्चों का सामाजिक तथा सांवेगिक विकास 
उचित रूप में नहीं ही| पाता । लेकिन, जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा ( कृर्णाशकाहर 
ल्वेप्रट्कधंणा। ) की उचित व्यवस्था हैं, वहाँ बच्चों को काफी सुविधायें 
प्राम हैं। देवा गया है कि तसरी स्कूल में बच्चों का सामाजिक विकास उन बच्चों 
से अधिक तेजी से होता है, जो स्कूल नहीं जा पाते। ये अधिक प्रसन्न दीसख 
पड़ते है। इहिसी वस्तु के छित जाने पर भी उदासीन नहीं होते, काफी वाचाल 
ही जाते, दूसरों के प्रति सहातुभृति ( 5५9770909 ) दिखाते और काफी 
उत्साह से खेल में सक्रिय भाग लेते है। अच्छच नसेरी स्कूल के वातावरण में 
बच्चों का वोद्धिक ( ॥7098ल्‍0७) ) तथा सामाजिक विकातर काफी देखा 
गया हैं। इस सिलसिले में यह भी ज्ञावधानी रखती है कि केवल पाठ्याला 
का वातावरण ही मुख्य नहीं है, वल्कि बच्चों का वह वातावरण भी काफी 
महत्त्व रखता है, जहाँ वे रहते हैं । 


आधुतिक शिक्षालय, जहाँ योग्य अ्रध्यापक हों तथा शिक्षण, खेल ओर 
आनन्द के पर्यात साधन हों, वहाँ बच्चों को अधिकाधिक सीखने की सुविधा प्राप्त 
होती हैं। फलत: वे आपस में काफी आनन्दपूर्वक रहना सीखते हैं तथा 
किसी भी व्यक्तितत अ्रथवा सामाजिक काये में दिलचस्पी दिखाते है। अन्य 
विद्याथियों के सम्पर्क में उनका भय तथा संकोच खत्म हो जाता है। धीरे- 
धीरे वे ग्रन्य अध्यापकों तथा अध्यक्ष श्रादि से मिलना और बात करना आदि 
सीख लेते है । वस्तुत:, पाठशाला में केवल पुस्तकों का ही ज्ञान प्राप्त नहों 
होता, बलिकि व्यक्ति के सांवेगिक तथा सामाजिक व्यवहार का भी उचित विकास 
होता हैं। वे अन्य विद्याथियों, शिक्षकों तथा अध्यक्ष आदि के साथ समुचित 
सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, जो उनके सामाजिक अभियोजन कौ सफलता 
में सहायक होते हैं । 


५. खेल तथा अन्य आनन्द के साधन 


खेल तथा आ्रानन्द के अन्य साधनों द्वारा भी बच्चों का सामाजिक विकास 
प्रभावित होता है। छोटे बच्चे खेलता चाहते है । अन्य बच्चों के साथ वे पहले रुचि 
६ 76768 ) नहीं दिखाते और स्वयं ब्िलोने के साथ खेलते हैं। प्रायु- 
जृंद्धि के साथ उनकी रुचि भ्न्य बच्चों में बढ़ने लगती है और वे उनके साथ खेल 
में भाग लेने लगते हे। खेल में उनके व्यवहार का काफी विकास होता है ॥ 
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अ्मनहू 


वे सहानुमूति प्रगट करना तथा सहयोग देना सीखते है। वे समदाय के निप्रमो 
का पालन करना और उसको सुरक्षा का प्रबंध करना सीखने है ॥ जो बालक 
अधिक स्वस्थ तथा सु दर थारीरिक बनावट का रहता है, वह नायक ( पेट! ) 
बनने का अ्रवसर प्रात करता &। भन्‍न्य बच्चे उसके ग्रधीन रहकर दिसो खास 
तरह के खेल में भाग लेते हैं ५ अन्य बच्चों के सम्पर्क भें आने पर उनके व्यवत्ञार 
समान हूं। जाते हे प्रौर सामाजिक मान्यता के अनुकूल हो उसता अच्यत्र ब्यवन्ञार 
होता हैं। खेलने के तिलसिले में भावों तथा विचारों का आादात-प्रदान 
आवश्यक हो जाता हैं और वे बाल-चाल में भी सामाजिक हंग से द्वार 
प्रगट करते है। खेल उनके सामाजिक अभियजन को क्षमता की यद्धि में 
सहायक होता हैं । 


इनके ग्रतिरिक, वर्चा की अभिव्याक स्वतंत्र रूप में हल केद्वारा ही 
सम्भव है। वे खेलने में झ्ानन्द प्राम करते है और प्राय: सक्रिय भाग लेते हे। 
खेल के द्वारा वे यह सीख पाते हैं कि अ्रन्य व्यतियों के साथ कसा सामाजिक 
संबंध रखा जाय । 


कक 


तेरना तथा मंदानों में घुमना, बच्चों के आनन्द के साधन हैं। घर मे, 
बच्चों के आनन्द के लिये कभी-कभी उतके साथ वयस्कों का खेलना भी सामाजिक 
विकास में सहायक्र होता है। नाठक, संगीत तथा मेले आ्रादि में बालकों की 
रुचि अधिक देवी जाती है। प्रातः, इस तरह के वातावरण में बच्चों को 
अत्यधिक सीखने का अवसर प्राप्त होता है। वस्तुत: प्लानन्द के साधनों द्वारा ही 
बच्चों का सामाजिक विकास काफी प्रभावित होता है । 


६. क्लब, केम्प तथा दल का प्रभाव 


बच्चों के सामाजिक विकास में इनका काफी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा 
किसी कब का सदस्य होता है, वह अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोगी होता 
है। क्लब में सबों से मिलना पड़ता है तथा किसी कार्य में सहयोग देना पड़ता 
है । अतः, सबों को रुचि एक हो जातो है। क्लब की उन्नति लथा किसी विचार 
के समर्थत के लिये बच्चे सहयोग देना झ्लोर सक्रिय रूप में भाग लेना 
सीखते हैं । 


बच्चे नवीनता तथा परिवर्तन को बहुत पसन्द करते हैं। अतः, जब घर के 
चातावरण को छोड़कर कुछ दिलों के लिये वे अन्यत्र कम्पिग ( (8777४ ) में 
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जाते है, तत्र उन्हें अन्यन्त प्रसन्नता होती हैं। नगर में रहने वाले बच्चों के जीवन 
में किसी पहाड़ी अबवा उत्तम जलवायु का परिवतेन अधिक प्रिय होता है। कंम्प 
के वातावरण में बच्चों में आत्मविश्वास ( 86॥7-0077067706 ) वढ़ जाता है 
आर वे अधिक शिप्ट तथा विनोत ( 00प्र60प8 ) हों जाढ़े है। वे दूसरों की 
सहायता तथा कल्याण में अधिक सावधानी दिखाते है। कंम्प-जीवन से बच्चे 
निस्वार्थ, साहसी तथा उत्सलाही हो जाते है । दूसरों की सहायता करता, मिलना 


च्थ््‌ 


तथा मित्रता करना आदि भी वे सीख लेते हैं। 


दल! का प्रभाव भी बच्चों पर कम नहीं पड़ता । वे दल के अनुशासन को 
मानना सीखते है। दलन्न की व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिये सभी व्यक्तियों को 
नायक के झ्रादेश का पालन करना पड़ता है। दल में बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य 
करते हैं और वयस्कों के हस्तक्षेप का विरोध करते है । यहाँ उन्हें जीवन की 
वास्तविकता का सामना करना पड़ता हैं। वे अपनी समस्यात्रों का समाधान स्वयं 
करता अच्छा समझते है। दल का निर्माण वयस्कों के अधिकार के विरोध में ही 
होता है, जब वच्चे वयस्कों के प्रतिमान ( 57870 970 ) का विरोध करते हैं तथा 
स्वयं अपना क्षेत्र निर्माण करना चाहते है। यहाँ अपने दल में वे समान आयु 
( 6पृष७& &28 ) के तथा एक जाति ( 88776 865 ) के व्यक्तियों को ही 
सम्मिलित करते हैं। दल से सबसे बड़ा खतरा यह है कि दल का कार्य-क्रम कही 
अमामाजिक न हो जाय। 


७. सामाजिक नियम , 


ममाज में प्रचलित नियमों तथा विश्वासों का प्रभाव बच्चों के सामाजिक विकास 
पर पड़ता है। चाहे यह प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में हितकर हो या 
अहितकर । समाज में किसी भी समुदाय ( 2700७!) ) की जो प्रचलित रीतियाँ 
तथा आदर्श हैं, उन्हीं के अनुसार बच्चों का व्यवहार निर्दशित होता है । बच्चे घर 
की तथा समुदाय की परिपाटी का अनुकरण करना सीखते है, ताकि वे सामाजिक 
मान्यता प्राप्त कर सकें । ग्रतः, सामाजिक मान्यता के अनुकूल उनका आचरण 
( ००70४० ) विकसित होता है। जिन व्यवहारों तथा विचारों पर समाज 
का नियंत्रण रहता है, बच्चे भी उनका विरोध करते हैं; क्‍योंकि अमान्य 
आचरणों से उन्हें समाज में मान्यता नहीं मिल सकती । सामाजिक प्राणी के 
नाते बच्चों की जीवन-शली ( 809]6 ० [98 ) समाज के अनुकूल होती है 


अबुबलाइुड कक लन क्यूट कम पुतसक व पल+ जर+-१००७- 
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आर इसी दली का प्रभाव उनके खेल पर तथा ग्रन्य व्यक्ति के साथ संबंध पर 
भी पड़ता है। गहर तथा देहान के बच्चों के सामाजिक व्यवहार में थोड़ी भिन्नता 
रहती हैं। खेल में परिलक्षित सामाजिक व्यवहार मे बह सप्प्ट हो जाता हे कि 
बच्चों का एलन-पोपगा तथा शिक्षा-दीक्षा किस बातावरा में हु के ) बच्चोंकी 
सामाजिक मनोत्रनि | 56लंछ &परपते6 ; भी सामाजिक मान्यता । 502॑&/| 
80]70ए9)] ) के अनुकूल ही विकसित होती है । 


अध्याय ११ 
6०५ न । ८ वि 
'चतन-वकास 
(रस्ताप्रष्तार८ एऋप्छ्ा0एष्ा ) 


:. चितन का स्वरूप 


चितन ( फतह ) मनुष्य की एक जटिल मानसिक क्रिया है, जो उसकी 
ग्रस्यान्य क्रियात्रों की अपेक्षा सबसे अधिक जटिल मानी जाती है । वृडव्थ 
। 'ै००वै४०७४) ) ने मनुष्य को स्पष्ट रूप से एक चितन-प्रधान प्राणी 
( [ंप:67 ) माना हैं। शायद अन्य कारणों की अपेक्षा इस आधार पर भी 
निम्त कोटि के जानवरों और मनुष्यों में अंतर तिश्चित क्रिया जाता हैं। चितन- 
क्रियाओं से कई तरह की क्रियाओं का बोध होता हैं। इनमें दिवा-स्वप्त ( ॥)&9- 
(7९४०४7०९ ) अभिलापित-चितन ( परांवंड6 (क#ाष्या ९ ) तथा तक करना 
( 78880गरांएए ) आदि मुख्य हैं। इन तीन प्रकार की चितन-क्रियाओं में तक 
करना ( ॥68807778 ) भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। चितन-क्रिया को उचित रूप 
से समझने के लिए इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की व्यास्या आवश्यक है । 


१. दिवा-स्वप्न ( 08ए-0"78&7४7£ ) एक प्रकार की चितन-क्रिया 
हैं, जिसमें एक के बाद दूसरे विचार ( 40688 ) क्रम-तद्ध ( 865700706 ) 


! 
है 
| 
| 
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रूप में श्राते है औरस्ये सभी-क्रिसी उद्देश्य ( (0७) ) की ओर निरदशित होते है । 
प्राय: हर व्यक्ति की कुछ इच्छा होती है आर दिवा-स्वप्न की क्रिया व्यक्ति को 
इसी इच्छा की पृत्ति की ओर ले जाती है 


२. अभिनापित-नचनर ( #एा&0 ऐींशोंत्ट ) एक दूसरी प्रकार की 
चितन-क्रिया है। इसमें विचारों का क्रम पूर्गातवा चितक [वीओाओटा/ ) की 
ग्रभिलापा € ऋा8)) ) के द्वारा ही निर्धारित होता हैं और साउद्ीजआणड तथ्य 
(808 ) वास्तविकता (#९&70 /, ते अथवा सामाजिक प्रमाण 
( 80089) ए०गयारंए ) थादि का विशेश महत्व नहीं रहता। इस 
प्रकार की मानसिक क्रिया के द्वारा स्पष्ट या ग्रस्पष्ट रूप से व्यक्ति की अपूर्णो 

भिलापात्रों ( प्राणणित्रि6९_ तेस्शी/€७ , की सनुष्ठि होती है। बस्तुत: इस 
प्रकार की चितत-क्रिया बच्चो में ही अधिकांशतः पायी जाती है। इसके मुख्य 
कारण अपरिपक्वता तथा अवुभवहीनता है। इनके अतिरिक, यह भी अधिक 
महत्वपूर्ण कारण है कि इन बच्चों का संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार 
का होता हैं। बच्चों का चितन इस बात पर निर्भर नहों करता कि वे क्या जानते 
है, बल्कि वे क्‍या चाहते है अथवा क्या विश्वास रखना ( तेए87९8 ६० 
०७०॥०४० ) चाहते हैं। 


३. तक करना | #€छ850पांए९ ; एक प्रकार की चितन-क्रिया है, जिसका 
वास्तविकता से घना सम्बन्ध रहता है तथा प्रतीकों (8ए7700]8 ) के कुशल 
प्रयोग ( गा ]एछ&707 ) पर निर्भर करता है, जो उद्दत्य ( ६०8) ) 
विश्येप को ओर निर्दशित होता है। तक की क्रिया को समस्या-समराधान--क्रिया 
( ए970967 80एप१ 8०४७5 ) कहा गया है। यह एक मानसिक 
क्रिया है। इस प्रकार की चितन-क्रिया का प्रारम्भ तभी सम्भव होता है, जब 
व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या से भयभीत होता है और अपने पूर्वानुभवों । ]:/9856 
65])०727८०७8 ) तथा पूर्वाम्यासों के द्वारा उसड्मा समाघाव था सहने में 
असमर्थ रहता है। समस्याओं के समाधान के लिये व्यक्ति को प्रय-तल ओर मूल 
( पक 00 ७००07 ) विधि का सहारा लेना !। अतः, तक करने 
की क्रिया एक प्रकार की मानसिक प्रयौत ओर मूल की क्रिया है के उसे प्रकार 
के चितन में जब व्यक्ति की मानसिक प्रयत्न और मूल की क्रिया (.70- 


88 दि0०880फरंगरु 38 & 8070 07 माशाद्वों फिशे हू शा 
970 32098 --तिम & िा2॥5. 
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८888 ) जारी रहती है, उस समय उसमें शारीरिक क्रिया स्पष्ट रूप में दिखाई 
नहीं पड़ती । फिर भी, आन्तरिक क्रियायें जारी रहती हैं और “्मरंग विशेष में भी 
परिवर्तन दोख पड़ते है । 


सीखना भी एक समस्या-समाधाव ( 970 0497-80]0४778 ) क्रिया 
ग्रौर दूसरी ओर, चितन भी एक समस्या-रमाधान-क्रिया हैं। दोनों प्रकार 
समस्या-समाघान में प्रयत्न और मूल की प्रक्रिया होती है । यहाँ दोनों के अंतर 
का स्पष्ठीकरण आवश्यक है। सीखने के सिलसिले में 'प्रथत्त और मूल क्रिया 
देखी जा सकतो है, कितु चितन में-प्रयत्त और भूल की क्रिया को नहीं देख सकते । 
पहली श्रवस्था में प्राणी की प्रतिक्रियायें स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती है, कितु 
चितन में मानसिक स्तर ( 77676&)] ॥०ए४०) ) पर ही प्रतीक के सहारे “प्रयन्त 
और मूल” की क्रिया होती है, जो स्पष्ट रूप से देखी नहीं जा सकती । हाँ, अ्रस्पप्ट 
रूप में आक्ृतियों में परिवर्तत देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीखने में वस्तुग्रों 
तथा परिस्थितियों के प्रति सीधी ( 676७6 ) प्रतिक्रियायें होती है; लेकिन चितन में 
वस्तुओं की उपस्थिति में भी अस्पष्ट रूप में हो प्रतिक्रियायें होती हैं। उदाहरण के 
लिये, अगर थॉनडाइक ( 707707]26 ) के प्रयोग ( ॥5]00077676 ) को 
देखें, तो बिल्ली की प्रस्िक्रिया उलभन-बक्स ( (प%८]6-005 ) के प्रति स्पष्ट रूप 
से होती है । कितु, चितन में मानसिक स्तर पर ही किसी समस्या का समाधान 
दूढ़ा जाता है। यहाँ पर बिल्ली तर्क ( 76880ग्रांगरष्ट ) के सहारे समस्या का 
समाघान नहीं करती, बल्कि उलभन-बक्प को पंजे के सहारे खोलना चाहती है । 
यहाँ मानसिक स्तर पर समाधान की क्रिया नहीं होती । 


जार 


४, इस तरह मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याजनक परिस्थितियों में 
वस्तुओं को स्पष्ट रूप स्ले कुशल प्रयोग (77क770प/&४09 ) करके या प्रयत्त या 
भूल की क्रिया के द्वारा समस्या-समाघान को निम्न कोटि का व्यवहार माना जाता 
हैं। दूसरी ओर, मानसिक स्तर पर तक के द्वारा किये गये समस्या-समाधान को 
उच्च कोटि का व्यवहार माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात हैं कि समस्‍यायें 
आसान भी हो सकती हैं ओर कठित भी। समस्या-समाधान की सफलता 
मुख्यतः: प्राणी की आयु, अनुभव तथा योग्यता आदि पर निर्भर करती है। 
तीसरे प्रकार की चितन-प्रक्रिया में जब समस्या उपस्थित होती है, व्यक्ति विगत 
जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त श्रनुभवों को समाघान के हित प्रयोग में लाते है । 
जो अनावश्यक हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और जो आवश्यक हैं, उन्हें एक दूसरे से संबंधित 
करके प्रयोग में तब तक लाते हैं, जब तक कि समस्या का समाधान न मिल जाय । 
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तर्क करना ( 76880077/£ ) सत्रसे अधिक मह्वपुर्णा प्रकार का चित्त 
हैं। अतः, इस पक्ष पर अधिक ज:र दिया जाता स्वाभाविक है। इस प्रश्चर का 
खचितन-क्रिया के क्षेत्र पे काफी अ्रच्वेपण हो चुके है। महा वर हमलोगों के लिए 
यह जानना अधिक युक्तिसंगत हैं हि बच्चों में चितन-क्रिया का प्रारम्भ कब होता 
है ओर विभिन्न ग्रायु में इस बस्यता में किस मात्रा में परिवर्तन होला है । 

बच्चों की चितन-क्रिया के बारे में जातकारी प्राम करता कंडिन ह। बच्चे 
अपनी मानभिक क्रियाओ्रों का निरीक्षण बारने में ग्रममर्थ रहते है. ओर फिर थे इस 
क्रियाओं के बारे में अच्छी तरह सूचता भी नहों दे सकते। अतः, बड़े मनों- 
वज्ञानिकों के लिये अधिक रूचिह्र मालूम पड़ा। बच्चों की ।चलत-क्रिया का 
अव्ययन ग्रप्रत्यक्ष ( एती"800 | रूप से ही सम्भव है! सता हैं। इसलिये 
निरीक्षण ( 00807एर&४०7 ) तबा प्रयोग ( £5१६८२४:::७८८ ) की विविय। 
का उपयोग किया गया । इस समस्या पर पियाजे ( शि&६6६ ) का अध्ययन 
अत्यधिक महत्वपुर्ण है। उन्होंने, छाटे-छाटे बच्चों की चितन-क्रिया का अध्ययत 
किया गौर उतके चितत की विश्येयलाओं ( ठछाछल0प5९8 ) को बतलाया 
है। यहाँ हम पियाजे के अध्ययन पर विचार करेगे । 


३. बच्चों के चितन की जिश्येबताय 


१. फ्याजे ( 82०६ ) के अध्ययव के मुताबिक बच्चों के चितन 
आत्मकेंद्रित ( +4200०7770 ) होते है। मुख्यतः: वे अपनी आ्रावस्यक्ताओं। 
अ्रथवा अपने से संबंधित चीजों में ग्रधिकर रुचि ( 49272९8॥ ; रखते है शरीर उन्हें 
चीजों पर उनका विद्वास केंद्रित रहता है। अन्य व्यब्यियों से सम्बन्धित च॑ जे 
के प्रति वे रुचि नहीं दिखाते । वियाजें ने यह भी देखा कि बच्चों में स्वगत 
भाषण ( 0800९7४४०० 8]१९७८) ) की प्रधानता रहती हैं। बच्चे स्वत: 
वालें करते है | अन्य बच्चा दी उयस्थिति में अगर वे बाई करते भी है, तो चारों 
के आदान-प्रदान दी परवाह न करके स्वतः कुछ बोलते रहते है। इस प्रत्ञार के 
संभाषण को पियाजे ने सामूहिक्त स्वगत भाषण ( ('ण]एलांए०७ फेए0- 
0£0७ ) बतलाया है। प्राय: जब बच्चा अकेला रहता है, तब स्वगत भायणा 
उसमे देखा जाता है और स्ाद-र-मगत उसको छिसी-त-किसी प्रकार की क्रियाये 
स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है| समूह में भी वह भ्रन्य साथियों के विचारों पर ध्यान 


वि० स०--£ ५ 
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नहीं देता और न उनसे अपने प्रदतों के उत्तर की प्रतीक्षा हो करता है, बल्कि स्वयं 
कुछ बोलता घुरू कर देता है। बच्चों की यह अभिव्यक्ति उनकी श्रपनी समस्याज्रों 
से संबंधित होती है । 


२. बच्चों के चितन की दूसरी विश्वेषता के ,सिलसिले में पियाजे ने बतलाया 
है कि बच्चे संगतिविरुद्ध ( 370077796:0)6 ) या बेमेल विचारों को भी 
एक-दूसरे से संबंधित कर देते हैं। इस विद्येषता को पियाजे ने संगतिविरुद्ध 
विचारों में एकरूपता स्थिर करना ( 9५70५ ४9879 ) बतलाया हैं।' इसमें 
बच्चे अपने विचारों का तर्कंस्ंगत कारण नहीं दे सकते । वे केवल प्रयत्न और 
मूल” के द्वारा किसी समस्या का समाधान ढूढ़ते हें ओर उत्तर देते हैं। 
उदाहरण के द्वारा इसे भ्रधिक स्पष्ट किया जा सकता हैं। अगर, ३ वर्ष की आयु 
से लेकर लगभग ७ वर्ष की श्रायु के बच्चों से पूछा जाय--“आकाश से चाँद क्‍यों 
नहीं गिरता ?” तो वह उत्तर दे सकता है---“क्योंकि, चाँद बहुत ऊपर आकाश 
में है ।” या “चंद मुझको बहुत अच्छा लगता हैं ।” या “चाँद में.रोशनी है ।”” 
इत्यादि । “तुम्हारी स्‍्लेट कसे टूट गई ?”--के उत्तर में वह कह सकता है--- 
“वीणा की स्‍्लेट' बहुत अ्रच्छो है।” या “मुझे भो वंसी ही स्लेट क्यों नहीं 
ला देते ?” आदि । 

३. 'केवल एक घटना ग्रथवा एक निष्कर्ष पर अन्यान्य समाजीकरण 
( 8९7०९१'७/8%07 ) को आधारित करने की प्रकृति” बच्चों को चितन की 
तीसरी विद्येषता है। पियाजे ( ?92०6 ) ने चिंतन की इस विजश्येषता को 
ट्रांससक्सन ( 97%784 प्र०707 ) बतलाया है ।* उन्होंने देखा कि किसी 
स्थितिविशेष में बच्चे को जो कुछ अनुभव होता है, उसी आधार पर वे दूसरी 
घटनाओं का भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे चीजों श्रथवा परिस्थितिविश्ञेष के अंतर 
को समझे बिना ही किसी पृूर्वानुमृतिविशेष के आधार पर सबों को समान रूप 
से समभने की चेष्टा करते हें। पियाजे के मतानुसार लगभग १२ वर्ष की आयु 
के पहले बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण (07 ० एा०एछ ) को समभने में 


िननिनिककतानन हिल नानी वटभिनलध नाणण: ८ 
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प्रसमर्थ रहते है तथा वस्तुओं और घटताओं की समानता को समझते हुए उन 
समाजीकरण भी उनके लिये कठित होता है। १० वर्ष को ग्रायु के लगभग ही 
वे उचित रूप में सामान्यीकरण कर सकते है तथा युलिसंगत निष्कर्ष भी 
निकाल सऊते है । 


हि 


४. पियाजे के मुताजिक बच्चो के चितन यह भी .विश्ेेषता हैं कि वे 
निर्जव ( क्‍74707:886 ) तथा निब्चल (उशहा: ) चीजों को भो चेनन 
( 007820प8 ) तथा नजीव समझते हैं। इस विद्येघता को बतलाने हर 
प्ियाजे ने कई अवस्थाओं ( 58६88 ) का उल्लेव किया है। लगभग ४ वर्ष 
से लेकर ६ वर्ष की आयु (286 ) में बच्चे निम्चन [ उंधाएशा ) 
चीजों को भो किया फारग से गतिशील पाकर चेतन | एणजाइशंतप्र७ । 
समभते हैं। ६-७ वर्ष की आधपु के बच दूसरा स्तर हूंता है, जिस केबल गति- 
गील ( 770780]6 ) चीजों को ही बच्चे चेतद अबवा सजीव समझते है | 
उदाहरण के लिये, र्‌र्य तथा चाँद को आकाश में पूरव से पश्चिम की आर जाते 
हुए बच्चे देखते हैं। उन्हें वे सजीव तथा चेतन समभते है। मोदर . गर000' ) 
तथा साइकिल ( €एट७ ) जैसी चं.जों को भी वे चेतन समझते है। साथ-ही- 
साथ, कुर्स.-ठेघल जेसी निम्चल ( 070 ) वस्तुओं को वे चेतन नहीं मानते है । ८- 
१० व की आयु के बीच कचे यह समझने लगते है 7 कौन-सी वस्तु रबयं गति- 
शील है और कोत किसी अन्य कारणों से । उदाहरण ने लिये, चाँद स्वयं गतिशील 
दीखता है या हवा स्वयं चलती हुई मालूम पड़ती #। अनः, बच्चे उन्हें चेतन 
समभते हैं। लेकिन, साइकिल को कोई व्यक्ति चलाता हैं, इसलिये उसे वे 
चेतन नहीं मानते । ११ वर्ष वी आयु के लगभग बच्चे केवल जानदार चीजों 
( 877779/5 : को ही चेतन मानते है । 

४... पियाजे के अध्ययन की आलोचना 

पियाज के ग्रध्यवत से सभी मनोवेज्ञानिक सहमत नहीं है। इनके बाद 
क्रिये गये बच्चों के चितन पर अन्वेषणों से यह स्पष्ठ होता है कि पियाजे का मत 
खंडित होता है। हेजलिट ( पिछ्णा।॥ ) तथा अवेल (“४०0 ) ने 
बतलाया कि झ्रपरिचित परिस्थितियों से भयभीत ( ९07707/९ते ' होने के 
फलस्वरूप वयस्क ( &00)8 ) भी बच्चों की तरह संगतिविरुद्ध तथा परिस्थिति- 
विरोधी ( 56!-८०माधत007७ ) उत्तर देते है। ओऑक्स ( 085९४, 
]945 ) ने अपने भ्रध्ययत के आधार पर बतलाया कि बच्चों तथा वयस्कों के 
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खचिलत में काई विद्वप झंतर नहीं । वयस्कों में भी संगतिविरुद्ध तक तथा आात्म- 
केंद्रित विचार बच्चों को तरह पाये जाते है। प्रायः देखा जाता हैँ कि वयस्क 
भी किसी घटनाविशेप के निष्कर्ष पर अव्यान्य निष्कर्पों को आधारित करते हैं। 
इतना हो नहीं, वे प्राय: अन्य व्य्ियों के मतों ( 0[9770708 ) तथा हृष्ठि- 
कोणी का भी सहन हो स्वीकार नहां करते ॥ 

इनिस ( 70678, 053 ) गेरिसन ( ७६75807, ]982 ) तथा 
मन्‌ | ऑएणा0, ]955 ) आदि मनाव॑ज्ञानिक्रों ने बतलाया कि निर्जीव तथा 
निः्चल चीजों को चेतन तथा सप्राण समभने वाले बच्चों की संख्या में तीज गति 
से कमी हती जाती है । बच्चे ओर वयस्क दोनों सजीव ( &|४७ ) को समान 
इंग से नहीं समझते । वब्चे प्रायः गतिशील ( &00४ए७ ) चीजों को सजीव 
समभते है। आधुनिक अव्ययन से यह स्पष्ठ होता हैं कि सजीवता के संबंध में 
बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं ( 5092०8 ) का कोई विशेष मतलब नहीं है, 
बल्कि यह विकास उत्तरोत्तर परिवर्तेव ( ६780७) एध्यथ्रंए०0 ) के रूप 
न॑ होता हैं । 
४. बच्चों तथा वयस्कों के चितन में अंतर 


प्याजे (88०0 ) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बच्चों का चितन 
वयस्कों से भिन्न होता है, चाहे यह भिन्नता जिस कारण से हो। यद्यपि उनके 
मत का भी खंडन किया गया हैं, फिर भी इससे यह ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था 
के प्रारम्भिक भाग में बच्चों का चितन वयस्कों से अ्रधिक भिन्न होता है और क्रमश: 
परिपक्वीकरण के फलस्वरूप उत्तराद्ध भाग में भिन्नता कमती जाती है । फिर भी, 
वर्तमान अध्ययन से यह निष्कर्प निकलता है कि बच्चे तथा वयस्क दोनों समान 
ढंग से चितन के द्वारा अपनी-प्रपती समस्याप्रों का हल नहों करते। जहाँ एक 
भ्रोर बच्चों का चितन आत्मकेंद्रित व्यक्तिनिष्ठ॒ तथा तकंहीन होता है, वहाँ 
दूसरी ओर वयस्कों का चितन वस्तुनिष्ठ तथा तकंपूर्ण होता है श्रौर विगत अनुभव 
तथा सुझ का अधिक प्रयोग होता है। अब दोनों के चितन की तुलना द्वारा 
यह भिन्नता स्पष्ट की जायगी । 

१. बच्चों का चितन आत्मकेंद्रित ( 8200७7070 ) होता है । वे अधिकांशत: 
प्रपने तथा अपनी चीजों के बारे में सोचते है, जं। उन्हें अ्रधिक्र रुचिकर मालूम पड़ती 
है । उनका चितन व्यक्तिनिप्ठ होता है। प्रन्य. व्यक्तियों की उपस्थिति मे भी वह 
स्वयं बोलता तथा समस्या-समाधान की चेष्टा करता है। लेकिन, वयस्कों का 
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तचितन हमेशा आत्मकेंद्रित नहीं होता और न व्यक्तिनिष्ठ ही होता हैं। वे झपरदे 
वातावरण से सतक रहते है । उनका चितते वस्लुनिष्ठ / ०9]80(४8 ) होता # । 
अपने झतिरिक अन्यान्य समस्यात्रों के समाधान के लिये उनका चितन ग्रधिक होना 
है। खितन-प्रतिक्रिया के समय वयस्क अपने वातावरण की अय्रेज्ञा नहीं करता । 


० 

८. बच्चों के चितन में ताकिक एकरूपता का अभाव | 8९४ 0 0ट709॥ 
,0गझंडां&00७ ) पाया जाता है। यद्यपि 'प्रयन और मूल के द्वारा वच्चे 
और वयस्क दोनों समस्यात्रों का समाधान करने का प्रयास करते हैं, बच्चा ५ 
अ्रधिक झूलें होती है । उनका तक॑ संगतिविरूद्ध होता हैं। वे बेमल विचार 
को एक-दूसरे से संबंधित कर देते है, फलत: समाधान ग्ानानी से नहीं हो पाता । 
छेकित, वयस्कों के चितत में ताकिक दोष कम रहता हेँ। वे संगतिविरुद्ध 
शेजों में मेल स्थापित नहीं करते । उसकी चिलन-प्रक्रिया से ताकिक एकरूपएनता 
रहती है, जो समस्या-प्रमाधात में अधिक सहायक होती हैं । यह भी देखा गया # 
कि बच्चे किसी प्रदन का उचित उत्तर न देकर असंबंधित बाते बता देते हे । 
वयस्कों के चितन में अताकिकता नहीं रहती । सम्भवत: समस्यात्रों का अच्छा तरह 
समभने और अनुहुल समाधान पाने में वयस्कों का परिपक्वकरण सहायक होता है 


३, बच्चे हर गतिशील चींज को चेतन या सजीव | ध्यांण्ां&00 ) मानते 
। वे यह समझने का प्रयास नहीं करते कि अम्रुक चीज क्यों “चल” हैं। हवा, 
ये, चाँद, रेलगाड़ी, मोटर आदि सभी चोजों को वे सजाव मानते हे । वाल्या- 
वस्था के अंतिम भाग में वे किसी चेंज की गतिशीलता का कारण समझने लगत 
है । वयस्कों के चितन » ऐसी वातनें नहीं रहतों । वे इसे अच्छी तरह जानते है 
कि सजीव तथा निर्जीव वस्त में क्या अंतर है। विभिन्न चीजों की गतिशीलता के 
कारण की भी जानकारी सामान्य वयस्कों को रहती है। साइकिल, मोटर तथा 
रेलगाही आदि को वयस्क कभी सजीव नहीं समझते । 


] 
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४. बच्चों का चितन सरल होता है । उतकी समस्याथ भी प्रायः व्यक्तिगत 
रूप में सीमित रहती है । वे प्राय: उन्हीं चीजों के बारे रे सोचते है, जिन्हें वे देख 
पाते हैं और जिनके बारे में सनते है । न तो उनकी समस्‍यायें जटिल होती है श्र 
न उनका समाधान ही जटिल होता है । लेकिन, वयस्कों के जीवन में केवल व्यक्तिगत 
समस्‍यायें हो नहीं होतीं और न वेवल वर्तमान ही प्रधान होता है, बल्कि जीवन म 
जटिलता के फलस्वरूप समस्‍यायें भी जटिल ही उपस्थित होती है। साथ-ही-साथ 
चितन में वर्तमात तथा भविष्य दोनों की प्रधानता रहती हैं! वस्तुत: उनका 


>क 
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चितन सफल एवं संतोषपूर्णा अभियोजन के लिये ही होता है। ग्रत:, वयस्कों का 
चितन जटिल होता है। अपरिपक्वावस्था ही बच्चों के सरल चितत का कारण 
ही सकती है। 
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५. सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चों के चितन में सूचना ( ह07779- 
707 ) की कमी रहती हैं। चूंकि, उनके जीवन में अनुभव के क्षेत्र त वा समय 
में वयस्कों की अपेक्षा कमी रहती है, वे भ्रधिक अ्रतुभव से लाभान्वित नहों हो पाते । 
अ्रयरिपक्रता ( 77&प77(0 9 ) के कारण उत्तका बोद्धिक विकास भी कम 
हुआ रहता है और वे भ्रधिक चीजें नहीं सीख पाते है। फलत:, वे विभिन्न प्रकार 
के प्रतोकों ( 5ए77008 ) का उपयोग तक द्वारा समस्था-समवान में नहीं कर 
सकते। अनुभव की कमी के कारण केवल एक ही अनुभव के आधार पर 
किसी परिस्थितिविश्वेप में वे अन्य सभी घटताओों को समझने तथा निष्कर्ष प्राप्त 
करने की चेष्टा करते हैं। अतः, उनका निष्कर्ष उपयुक्त नहों हो पाता । वयस्कों 
को परिपक्र॒ता के फलस्वरूप अधिकाधिक अतुभव तथा विभिन्न प्रकार के विषयों 
की जानकारी हू जाती है तथा वे प्रतीकों और विगत अपुभवों का यथेपष्ट उपयोग 
करने में समर्थ होते हैं । 

६. बच्चों के चितन प्रारम्भ होने साथ-साथ उनकी बोली भी सुनी जाती है। 
ये चुपचाप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करते । वे बोल-बोलकर विभिन्न 
प्रकार के प्रश्तोत्तरों का क्रम जारी रखते ओर अंग-विशेष को भी परिचालित करते 
हैं। वयस्कों के चितन में आवाज नहा सुती जाती, यद्यपि, मुषाक्ृृति में 
परिवर्तन होता है। वयस्क्र प्राय: मोन रूप में ही अपनी चित्रत-प्रक्रिया जारी 
रखता हूं । कभी-कभी' कुछ बोल लेता है, क्रितु तकं-वितर्क की अभिव्यक्ति मौखिक 
रूप से नहीं होती । शारीरिक अंगों का परिचालत भी वयस्कों में नहेों के 
बराबर होता है। 


७. बच्चों के चितन में प्रयत्न और घूल” ( 78! ७70 ७४०07 ) की 
प्रधानता रहती हैं । रुक ( /7828॥% ) का उपयोग क्रम होता हैं ; क्योंकि उनकी 
बोद्धिक परिपक्त््ता नहीं हुई रहती हैं। लेकित, वयस्कों के चितन में सूक का 
अधिक उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप समस्या-समाघान में सुविधा होती है ! 
इसका मतलब यह नहीं कि वयस्कों के चितन में “प्रयत्त ओर भूल, का उपयोग 
नहीं होता । वस्तुतः वयस्क श्लौर बच्चे के समस्या-समाधान में 'प्रयत्त ओर भूल, 
का उपयोग होता है। लेकिन, जहाँ बच्चे के चितन में इसकी प्रधानता होती है 

वहाँ वयस्कों के चितन में सूक की प्रधानता होती हैं । 


>- | चछ उल्सक4 ५-2५ - +८स.हयत ८ पर सन्थ- ८3.3. 
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कर कद. 
वोदिधक विकास 
([ वराप्ात,एए7 87, एएछएा,0एशएएा ) 


१ ग्रारम्भ 


बच्चों के बौद्धिक विक्राम ( ाशीरटाएश 2९ए४९॥/०एमाश्यां )का 

प्रध्ययम काफी महत्त्वपूर्ण है। यह बौद्धिक विकास मुख्यतः वाल्यावस्था 

( %]00000 ) तथा क्शोरावस्वा ( 4908९7०8 ) में होता है। इस 
विकास के फलस्वरूप मानसिक क्रियाओरों में काफी परिवर्तन देखे जाते है ओर 
व्यक्ति में जटिल चितन-प्रक्रिया ( (/07.65 ऐी0प९ए छ7/00९55 ) शुरू 
हो जाती है। व्यक्ति वस्तु तथा परिस्थिति के प्धिकाधिक परिष्कृत ब्र्थों तथा 
संबंधों ( 70]७४0789]08$ ) को समभले की चेप्टा करने लगता है। इतना 
ही नहीं, वह जटिल समस्याओं का समाधान भी करने लगता हैं। वस्वुतः ये सभी 
क्ियायें व्यक्ति के नित नवीन एवं परिवर्तित वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण ढंग से 
अ भियोजन करने में सहायक होती हैं । इस अध्याय में बुद्धि के स्वरूप ( ग्र#प्रा6 
० 7(०॥४2०४०७ ) के साथ-साथ बुद्धि-परीक्षण की व्याख्या भी प्रस्तुत की 


श्द्८ विकासात्मक मनोविज्ञान 


गई है। मानसिक्र परीक्षण ( फैकयांओआ 7७४५ ) तथा बुद्धि-परीक्षण 
| 22:70, -2:7४7:7४ ) समानाथक हैं। सीखने की योग्यता ( 4,6७7/7॥78£8 
कहा ए ) तथा बृद्धि ( 70॥28708 ) के बीच विभाजन की कोई स्पष्ट 
रेखा खीचना कठित है। यद्यपि बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या भिन्न-भिन्न मनो- 
तज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से की है; फिर भी उनमें से कोई भी संतोषप्रद नहीं 
४%। इन दिनों वृद्धि का सावभोम (०0७) ) संबोध अधिक जँचता है। 
क्रिसी सनोवज्ञानिक्र ने तो इसके स्वरूप के बारें में यह बतलाया है क्रि बुद्धि-जाँच 
के द्वारा जो कुछ मापी ( 77688प्र/'९त ) जाती है, वही बुद्धि है। भव हमलोग 
इसका विस्द्रत अध्ययन करेगे :-- 


२. बुद्धि की परिभाषा 


वृद्धि की अनेक परिभाषायें की गई है । लेकिन, इसकी उपयुक्त ( डपां(- 
8 0/8 ) परिभाषा के सिलसिले में मनोव॑ज्ञानिक्रों में काफी मतान्तर है। विभिन्न 
मनोवेज्ञानिकरों द्वारा की गई भिन्न-भिन्न परिभाषाओं में कोई भी पृरण्ंरूपेण 
संतरोपप्रद नहीं है। फिर भी, वृद्धि के स्वरुप ( 'ए७४एा७ ०६ 76०॥- 
£270८8 ) को समझने के लिये निम्न परिभाषाओ्रों की जानकारी झ्रावश्यकर हैं। 


[$] 


वद्धि के वास्तविक्र स्वरूप की स्पष्ठता के लिये ग्रनेक् मनोवेज्ञानिकों ने 


पट्टा की हैं। इस चेष्टा में वे एक दूसरे से कुछ अंणों में भिन्न दीख पड़ते है। 
द्वि के अध्यवत के सिलसिले में अलफ्र ड बिने ( 3]720 [76६ ) का 


॒ 


क्र 


हि । द 
चल 
शक 


है 


£$5। 


न 


नाम काफी महत्त्वपुरा हैं। उन्होंने बुद्धि की परिभाषा वस्तुवोध, अन्वेषरणा, 
दि्या-निदंशन तथा आलोचनात्मक योग्यता के रूप में की साथ-ही- 


साथ बिन ने निर्णय ( 060 ॑ं&07 ) पर भी काफी जोर दिया है। स्टन 
( &6॥7) ) ने वृद्धि को नवीन परिस्थितियों के प्रति श्रभियोजन की योग्यता 
कहा है ।7 टरसन ( पैछ्शाछा ) ने अमूर्त चितन की योग्यता को ही 


का हा हल ललजता समक»»3-प-सााक। फंअओमाककमाभमकेलान--लकोजअकभ++क0११4++804%%०७५७)५४३४५५०+०क०+५० ४१७१५ फनक-+ नव नममनक. ००: 


3. “[जॉटपआठ्8 ज्ञाक्ए 526 वेशीए॥ल्ते की एशाफ्राह ता 
(0770#6070800,. एशातण, वांरलांगा. बाते 
0090७ 806ए.7? --378०६. 





“न निननिमीनननिनाननननत ननननन थत. धहाण 


[७ 


+/ैत0&00770ए ६0 प्र6छ आंपप०7.?-- 8७%, 94. 


बोद्धिक विकास १६६ 


बृद्धि की संज्ञा दो हैं।! वद्धि को प्रचलित परिभाषाओ्रों के सिलसिले में मल 
( पा) ) तथा गोडाडे ( (४000 ७67ते ) का नाम भी उन्लेखनीय ह#। 
सन्‌ के मतानुसार आनम्थ अभियोजन ( ए९ज))6 0 ]एडतलां । की 
क्षमता ही वद्धि है।” 'ग्रानक्ञ' से मतलब है परिस्प्रिति को आवश्यकताओं 
के अनुसार परिवर्तन। ओ्रानस्थ अभियोजना का प्र हैं, परिसर की झरव- 
द्यकता के अनुसार व्यक्ति का अभिवोजन स्थापित कऋरना। अतः, किसी नी 
परिस्थिति अथवा वातावरण के प्रति अभियोजन ( छे]पछाताभछाओं । हंवॉयिल 
करने की क्षमता को ही वृद्धि माना गया है । गाहार , +:पेपेद्ाते ) 
महांदय का मत है कि “व्यक्ति को तास्शालिक समनयाओ्रो के समाधान लोथा 
भावी समस्याओ्रो के पूवॉनुमात ! 8:४४ ४ 0+ ४४. ) के लिये उसके अनुभव! 
( 6:7&परंछा०९8 ) की उपयोगिता [ छाणोशोी।फ । का परिनाग 
| (९९7४6 ) ही बुद्धि है ।”/ 


ऊपर की सभी परिभाषाओं की छात-बीन करने से वह मालम होता है 
कि ये मुख्यतः व्यक्ति के सीखने की योग्यता, अमृत चिंतन, विगत अलभत्रों की 
उपयोगिता तथा अभियोजन आदि पर जोर देती है॥ किलु, इससे बद्धि के 
स्वरूप की संतोषपुरणां व्यास्था नहीं प्रात होती । उस तरह गनेक्ों मनोवज्ञानिक 
बुद्धि के इस एकान्मक सिद्धाल। एंशाॉसथा'ए ॥॥6079 ) का स्पप्टीकरण 
करने में काफी दिनों तक व्यस्त रहे । 


् 
(| 


एक झोर मनोवेज्ञानिकों का एक समुदाय ( ४07] ) बद्धि के एकरास्मक 
सिद्धाल्त की चर्चा कर रहा था शरीर दूसरी ओर ग्पीयरसेंन ( 8९७0७ | 


न कक लक ना... 2७32७ «3. उरअताक्ालं-ल4-कपक, 
कल जा उ्मन्‍्मब्क न कलम, अन्‍नन हत नकनन अमन कनन  कत न्++ 


. “वशाटीए९7008 | 6 की] ए 06 सएा'ए 0 8&05- 
हक फीशीरंतए.7- वीछावाछ), 490, 


2, [काश हशार6 8 6 स्ाटॉए 07% मील्डां0० 
80] पडाएा0॥.?-- घर, 3 038. 


डे. "नाशाीएशा०0० 8 6 पेहट्टाःए९ एछे बर्थ 0ए 0 
6088 €४7९शलाल्एड 67 06 850प707 ०० ञ6- 
वां४० 970906768 छातदे छातंलोी)&7070.0 पएछा8 
07968.7--(9040%70, 3940. 
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बुद्धि के बद्वितत्व सिद्धाल ( 7एफ० 80007 $86079 ) की व्याख्या कर 
रहे हैं। यह व्याख्या तत्त्व-विब्लेपण ( ७८07 ध्य» फंड ) के सांख्यिक 
का्यविधि ( 508057९&| (70060 प्रा'.8 ) पर आधारित हैं। अपने प्रयोग 
तथा प्राति ( श्तीगह्र ) के विश्लेषण के झ्राधार पर स्पीयरमैंन ने बतलाया 
कि मानसिक योग्यता की स्पष्ठ व्याख्या के लिये सटमान्य योग्यता ( 2९70०/७) 
&90छ ) के अतिरिक विशिष्ट योग्यता ( 8060५9॥ & 07!609 ) को मान्यता 
( 858077[0007 ) आवश्यक हैं। इस सामान्य योग्यता को उन्होंने 
“सामान्य तत्त्व” ( (+ [&0007 ) बतलाया, जो व्यक्ति के हर प्रकार के विचारों 
तथा कायों में अभिव्यक्त होते हैं। विशिष्ट योग्यता को “विशिष्ट तत्त्व” 
( 9 480007 ) बतलाया गया, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति की विशिष्ठ क्रियाप्रों 
के द्वारा होती है। 


थसंटन ( ॥प्राड/00, 946 ) ने जटिल सांख्यिक विधि ( (0फा- 
9765 8॥8&78009) 706676वे ) का प्रयोग किया है, जिसे तत्त्व-विश्लेषण 
( 78&0007 879]ए88 ) कहते हैं। उन्होंने बुद्धि के स्वरूप को स्थिर करने 
के लिये कई प्रारम्भिक मानसिक याग्यताओं (2058 ) की चर्चा की है। 
उनके मतानुसार व्यक्ति की लगभग १२ ऐसी प्रारम्भिक योग्यतायें हें । इनमें 
३ के नाम अ्रभी तक नहीं दिये जा सके है श्रोर बाकी € प्रारम्भिक योग्यताग्रों 
को प्रतीकों ( 399090]8 ) द्वारा बतलाने की चेष्टा की गई है। 879 7४७५ 
(५ ] 8 7 आदि प्रतीक है। + थसंटन ने वृद्धि की इन सभी प्रारम्भिक 
योग्यताओ्रों में ॥॥ तथा ई# प्रतीकों को सामान्य बुद्धि ( 07678] 4760]- 


जि] 





न+ 3. एप्रणकाए (6797 000५. 

3--( 90०08) 80068 ) स्थान संबंधी योग्यताएँ 

?--( ?०7००७(४८७) & 90683 ) सम्यक ज्ञान संबंधी योग्यताएँ 
+४--( >रपाा60ा0७) 809068 ) संख्यात्मक योग्यताएँ 

५-.. ४७४०७! 7०।७४४078 ) वाचिक संबंध 

+--( 07079 ) स्मृति 

४४--. ४०7०४ ) शब्द 

7--( /707०७४07 ) आगमन 

ह--( ०७७०४ ०४९ ) विवेक या तक 

42-- 4200 7०४०7 ) निगमन के 
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४०7८७ ) से काफी घरनिष्ट रूप से संबंधित माना है झोर ऐै। को अन्यान्य तत्त्वों 
में सबसे ग्रधिक स्वतंत्र । 

ग्रायुनिक प्रचलित परिभाषाओं में वेडइलर ( जै०टाओ०,, 49$4 ) को 
परिभाषा काफ़ी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। वेशलर के मतानुसार “साहह्य 
कार्य करने, विवेकपुर्णा चितन करने तथा अमावपूर्णा ढंग से अपने वातावरस के 
प्रति अभियोजन करने की सार्वनौम क्षमता / ट्वी०छं ८0०० ) ही 


बद्धि है ।! 


वेशलर का कथन ह कि बद्धि सावंभोम अथवा व्यापक ( 2009 ) हैं; 
क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार की विद्येपताओं को समध्दि अबवा सम्पूर्ण रूप में 
( &8 & छ0)० ) जाहिर करती है। वस्तुतः इंद्धि की इल परिभाषा में 
कार्य-क्षमता, चितत तथा अभियोजन आदि प्रमुख व्यवहार का समावेश मिलता 
है और साथ-ही-साथ उनके सा्वभीम अथवा आ्यापक पक्ष पर जोर दिया गया है। 
प्रतः, यह परिभाषा अधिकाधिक मनोवजानिक्रों का ध्यान आ्राकपित कर सकी 
प्लौर उन्हें अधिक उपयुक्त भी मालूम पड़ी। प्रन्य परिभाषाओं की अपेक्षा 
वेश्लर ( ४/००४७]७७ ) द्वारा की हुई पन्भाषा दद्धि के स्वरूप को अधिक 


स्पष्ट करती है । 


३ मानसिक आयु तथा बुद्धि-लब्धि 
( शिक्रा&) 326 ७700 37९॥४४०१५०6 (१००६१९४६४ ) 


वृद्धि-परीक्षण ( ॥78|॥267706 ६८५७8 ) सर्वप्रथभ अलक्रड बिने 
( 4]72९0 87768 ) के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वह फ्रांस का निवासी 
और एक ख्यातिलब्ध मनोर्वज्ञानिक था। १६९०४ ई० में जब जन-विक्षा 
विभाग के फ्रांसीसी मंत्री ने स्कूल के छात्रों में उचित मानसिक विकास में अवरोध 
( 760&70&707 ) के कारणों का पता लगाने के लिये एक समिति का निर्मासस 
किया, तब बिने ( 377066 ) भी उसका एक मुख्य सदस्य बनाया गया। अपने 


/3.३+तननजक- कक + लक मनन मन सर “मनलॉक तनक+ पन+++५+५+५म नकल ५ बनने. करनननाकफानवन गाल नेत ०. ताक-+फमननारजलम, 


, "“वृ्ाछ207०08 8 (6 ब६76६०४/8७ 07 2/00& 2७[७७- 
जज 0६ ४89 ग्रावारंविषछ 0 8७ एछप-१08609॥9, (० 
पिंयोर 7800708॥ए छत 0 86७) 6र650ए०ए ज्ञात 
मां9 धाएां।007970/--४/6०४8)७-१, ।94-+. 
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इस कार्य में प्रोत्साहन पाकर उसने १६०४ ई० में बुद्धि मापने के लिये एक 
बद्धिमाप [| 5089/8 ) प्रकाशित की । फिर, १६०८ ई० में उन्होंने इस बुद्धिमाप 
| 80806 ) को पहली बार दृहराया। दृहराने के सिलसिले में उन्होंने आ्रायु 
( 32० ) के मुताबिक परीक्षणों ( $6808 ) को क्रम से रखा और मानसिक 
ग्रायु ( '6पाथं 28 ) का संबोध ( (/050899 ) प्रस्तुत किया । इस 
तरह की बद्धिमाप में परीक्षणों (॥6598 ) को वर्ष,य स्तर ( &8&7 6ए6!/ ) 
के मुताविक नियत क्रिया, जिसका आधार विभिन्न आयु के बच्चों के प्रतिनिधि 
समुदाय कार्य-पन्यादद ( 7ि९र्ई077&706 ) था । 


इस प्रक्रार उन दद्धि-परीक्षणों को किसी आयुविज्येष के स्तर का माना गया, 
जिनमें उत्ती श्रायु के बालक उतनी ही बार सफल हो सकते थे, जितनी वार भ्रसफल । 
उदाहरण के लिये, अगर १० वर्षीय बालक जिन परीक्षणों में उतनी ही बार सफल 
होते, जितनी वार असफल, तो उन परीक्षणों ( ६८७8 ) को १० वर्षीय स्तर 
(६१6९७ ]0४८]) में एकत्र किया (270प066 ) गया । फिर,श्रगर ७ वर्षीय बालक 
जिन परीक्षणों में उतनी बार ग्रसफल रहते जितनी बार सफल, तो उन परीक्षणों 
के ममृह (| £700]) 0 ६88.8 ) को ७ उष,य स्तर का माता गया । इस तरह,. 
जो बालक जिस वर्ष.य स्तर की दद्धि-परीक्षा में सफल होता है, उसका लब्धांक 
( 8300768 ) उसकी मानसिक आयु ( ०४४७) 326 | के रूप में अभिव्यक्त 
किया जाता हैं। उदाहरण के रूप में इसे अधिक स्पष्ट क्रिया जा सकता है। 
ग्रगर कोई बालक ८ वर्पष.व स्वर के सभी दद्धि-परीक्षणों ( ॥76६ 0708 
(८878 में सफल होता हैं, किन्तु € वर्षीय स्तर के परीक्षणों में बिल्कुल 
असफल रहता है, तो उत्तकी मानसिक आयु ८ वर्ष नहोगी। ध्यान रखना हैं क्रि 
उसकी वास्तविक आयु ( ०॥7०४७॥०0४20%७) 2० ) चाहे कुछ रही हा, लेकिन 
उसकी मानमिक्र आयु ८ वर्ष होगी; क्योंकि उसने केवल ८ वर्षीय स्तर को बुड्धि- 
परीक्ष णों में सफलता प्राप्त को ओर उसके वाद असफलता । एक दूसरा उदाहरण 
नें । रीता की वास्तविक आयु ( ('. 3. | ८ वर्ष हैं। अगर वहू १० व्ष/य 
स्तर के बुद्धि-परीक्षणों में सफल होती हैं और उसके बाद के परीक्षणों में सफल 
नहीं हो पाती, तो उसकी मातसिक आयु ( ४. 28. ) १० वर्ष होगी । हम 
देवते हैं कि रीता की मानसिक आयु उसकी वास्तविक्र आयु से २ वर्ष अ्रधिक है । 
वस्तुतः वह अपनी वास्तविक आयु के अनुपात में बोद्धिक-कार्यों ( स्‍796]90- 
कप ?67077787068 ) में २ वर्ष श्रग्ासर ( 8तए&706 ) दूसरी 
झोर नोरद एक लड़का है, जिसकी त्रास्तबिक आयु १२ वर्ष है। श्रगर वह १० 
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वर्ष/य स्तर के बद्धि-परीक्षणों में सफ्त होता है. कितु 2३१ वर्धोाय स्वर तथा 
उसके बाद के परीक्षणों में प्रसफ्ल, तो उसकी मानसिक ग्राय |». 2. ) १० वर्ष 
होंगी। इस स्थिति में चीरद की मानसिक झायु उसकी वास्तविक प्राय से 
२ वर्ष कम हैं। वस्तुतः बह अयतो वास्तविक श्रायू के सुताबिक द्धिक आायों 
( मला्लपडो रिशाणणिमाक्षारल्क ) से + वर्ष पीठे रहता है 

हेस देखते है कि केवल सानसिक आयु से बढ के बारे में पूरी जानकारी प्रार 
नहीं होती । इसके पूर्ण विवरण के लिये वास्तविक ग्रायु ( (', &, , का ज्ञान 
भी आवश्यक है | अतः, जिस बालक या बालिका की वास्तविक आयु [ ('. 3. ) 
८ वेष है और उसका मानसिक आप | है. 3. | ८ वर्ष, नो सामान्य बायड 
या बालिका से उसकी वृद्धि अधिक तीज होंगी । दूसरे ओर, अगर किसी बालक 
या बालिका की वास्तविक आयु ( (, 3. ) १० वर्ष हे और उसकी मसारनांस 
आयु ( ४. है. ) १० वर्ष है, तो प्रन्य सामान्य बालक या बालिका से उसडी 
बुद्धि कम अथवा ग्रवरुद्ध ( 7/2:87006त ) मानी जायगी। इस नरह हमलोग 


व्यक्तियों की सापेक्ष ( ॥9]68४ए08 ) तीद् बद्धि / 972070055 ) अथवा सद- 


बुद्धि ( तवैष्ो685 ) के निर्धारण के लिये उनकी मानसिक आयु की तुलना 
वास्तविक आयु के साथ करते हैं। मनोविज्ञान में मानसिक्र आयु ( >. _. ) 
का काफी महत्त्व हैं | योग्यता-निर्देशनांक ( ीत।ए गंगत०5 ), जिसे 
साधारणत: बृद्धि-लब्धि (3. ७. ) कहा जाता है, की स्पष्ट रूप से व्याख्या 
मानसिक ग्रायु के द्वारा ही की जा सकती है । 


अल्फोड बिने ( 476त छिगराछ४ ) ने मानसिक्र आयु । है, >. , 
संबोध ( (090९६ ) प्रस्तुत किया । इसके बाद स्टर्ने (छोछया ) झारा 
बृद्धि-नब्धि ( [7 020श॥९6 शि्रएए: ) का सुझाव पेश क्रिया गया। 
वास्तविक आयु ( ७. . ) के प्रति मातसिक आयु ( कै. है. ) के अत्पात 
( 7७90 ) को समझने के लिये बद्धि-लब्द्धि | ॥. (0. ) को अधिक उपयुक्त तरीका 
माना गया। इसका सिद्धान्त अ्रधिक जटिल नहीं के । दरद्धि-लब्धि की जानकारी 
के लिये इतना ही बआ्रावध्यक है छि मानसिक आयु / और. 2. ) में वास्तविक 
आयु / (३. ) का भाग दें दिया जाय अर तत्पध्चान प्रात भिन्न | #8007 ) 
में १२०७ का ग्रुणा कर दिया जाय ताकि, दशमलवब ( िलेंगाओं ) न रहते पाये। 
इस तरह पिछले पृष्ठ में वरशित सिद्धान्ल ( :!? ४ “४ “७ | को नीचे दिये गये सूत्र 
( णिप्रापछ ) के रूप में लिखा जा सकता है :--- 
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3, 80, १०० 
3 अ  क कब 
या 
बद्धि-लब्धि आन भय 259९ 
हे वास्तविक आयु 


वस्तुत: वास्तविक आयु ( (/. . ) के प्रति मानसिक आयु ( |, 6. ) के 
अ्रनूपात को ही वुद्धि-लब्धि ( $. ७0. ) कहते हैं | लब्धांक में श्राये हुए दशमलव को 
दूर करने के लिये १०० का गुणा कर दिया जाता है। दिये गये सूत्र 
( क्‍077प9 ) के अनुसार अगर किसी बालक की वास्तविक आयु ( 0. &., ) 
१० वर्ष है तथा १० वोय स्तर के बुद्धि-परीक्षणों ( [70!8७706 46४४ ) 
में वह सफल होता है, तो उसकी मानसिक्र आयु ( !, 8. ) भी १० वर्ष होगी 
आर उसकी वृद्धि-लब्धि ( 4. 0. ) १०० होगी । श्रर्थात्‌ वह श्रीसत वृद्धि 
( 3ए0798286 4753/॥86708 ) का बालक कहलायगा । 

उदाहरण १ 
१०० 


बुद्धि-लव्धि ८ जय >< 


० 
ल्‍. १०० 
अगर किसी बालक की वास्तविक आयु १० वर्ष है तथा वह १४ वर्षीय स्तर 
के वृद्धि-परीक्षणों में सफल होता है, तो उसकी मानसिक आयु १४ वर्ष होगी और 
उसकी बुद्धि-लब्धि १४० होगी। अतः, इसके बुद्धि-लब्धांक ( ॥. ७. 0०708 ) 
ग्र/सत बुद्धि के बालक से ४० अधिक होंगे । 
उदाहरण २ 





तु १४० 
अगर किसी बालक की वास्तविक झ्रायु १० वर्ष हैं तथा वह केवल ८ वर्षीय 
स्तर के बुद्धि-परीक्षणों में सफल हो सकता है और उसके बाद के कठिन बुद्धि- 
परीक्षणों में अ्रसफल रहता है, तो उसकी मानसिक आयु ८ वर्ष होगी | इस प्रकार 
दिये गये सूत्र के ग्नुसार उसकी बुद्धि-लब्धि ८० होगी | स्पष्ट है कि इस तीसरे 
बालक की बुद्धि-लब्धि प्रोसत बुद्धि के बालक से २० अंक ( 70॥7(8 ) कम 
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होगी । इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि १० वर्षेय बालकों की सामान्य 
मानसिक योग्यता के स्तर से यह बालक ८० बद्धि-लब्धांक से नीचे है। इसे मंद- 
बुद्धि / तैणी टोपीत ) का बालक कहा जायगा। 


उदाहरण ३ 


के 


बज लक ८ १ 
बंधि- 8 


॥ 
| 
५ 


मे आफ 


यह जानना प्रावश्यक्र है कि वास्तव में बद्धि-लब्धि ( 4. ऐ. ) वा स्थूल« 
गणन ( ०&077&007 ) क्रिस तरह उपयाग में «लाया जाता हैं। इस सिल- 
सिले में स्टनफोर्ड-बिने के परीक्षण को लें । इस परीक्षण में प्रस्येक ब्रायु-स्तर 
( &26 676/॥ ) पर प्राय: ६ कार्य ( ६७828 ) में जिलने कार्यों के सम्पादन 
में सफलता मिलती है, उसी श्राघार पर मानसिक्र आयु ( है. 2. ) निर्धारित 
की जाती हैं। एक उदाहरण के सहारे स्पष्ट क्रिया जा सकता हैं। “प्राननद्र एक 
लड़का है जिसकी आयु १० वर्ष है। वह १० वर्षय स्तर के सभी बुद्धि- 
परीक्षणों में सफल होता है। ११ वर्षीय. स्तर के वष्चिगरीक्षणों के ६ कार्यों 
( ॥&8):8 ) में केवल ५ कार्यों में वह सफलता प्राप्त करता है; १२ वर्षीय स्तर के 
दुद्धि-परीक्षण के ६ कार्यो में वह ३ कार्यो में सफल होता हैं तथा १३ वर्षीय स्तर के 
६ कार्यो भें केवल १ कार्य में वहु सफल हो सकता है। इस तरह झानल्द की मानसिक 
प्रायु (6. 0. ) उसकी वास्तविक गआाबु ( 0. है. ) से अधिक मालुम 
पड़ती है; क्‍योंकि वह अपने वास्तविक आयु-स्तर से अधिक शब्रायु-स्तर ( 8£9 
]०४९८) ) के बुद्धि-परीक्षणों के कई कार्यो ( ६8888 ) में सफल होता है। 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक आ्रायु-स्तर ( 8&£9 ॥०४८) ) के 
बुद्धि-परीक्षण में ६ कार्य ( $&80725 07 0978 ) है । दूसरी ओर १ वर्ष में 
१२ महीने होते है; अत: इन ६ कार्यों में प्रत्येक कार्य २ महीने को मानसिक इंद्धि 
( 70008/! 2709६ ) का प्रतिनिधि-व॒ करता है। 

ऊपर के उदाहरण में ग्रानन्द की वास्तविक आयु ९. है. ) १० बर्ष है, 
क्तु, वह ११ वर्षीय स्वर के ५ कार्यों में सफलता प्रात करता है श्रर्थात 
( ५५२)८ १० महीने अधिक मानसिक झ्ायु उसकी होती है । इसी तरह १२ 
वर्षोय स्तर के ३ कार्यों (६8828 ) में सफलता प्रास करने के फलस्वरूप 
(३२५२ )5६ महीने तथा १३ वर्षीय स्तर के १ कार्य में सफल होने के 
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फलस्वरूप / १ »८ २ )--२ महीने अधिक मानसिक आयु होती है। इस प्रकार 
कुल मिलाकर १०+६+२८१८ महीने अधिक मानसिक आयु ( 2. ैै.. ) 
उनकी वास्तविक आयु ( ('. >. ) की अपेक्षा होती हैं। चू कि, आनन्द को 
वास्तविक आयु १० वर्ष यानी १९० महीने (१०२१२) हैं ग्रौर उसकी 
मानसिक प्राग्र इससे १८ महीने अधिक हैं, इसलिये उसकी मानसिक आराशु १३६८ 
( १२० + १८ ) हैंई। हम देखते है कि आनन्द १० वर्षीय स्तर से नीचे सभा 
ग्रायु-स्तर के दड्धि-एरीऋग्य ( 709)789706 4688 ) में सकल होता ह 
तथा १० वर्षीय स्तर के दद्धियारी ऋरा के सभी कार्यो ( 8888 ) में भी सफलता 
प्राप्त करता है। अतः, उसकी मानसिक झायु १० वर्ष ( १२० महीने ) होती है, 
लेकिन, १० वर्षीय स्तर के दद्धि-परीञजणों में भी वह आंशिक सफलता प्राप्त 
करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी मानसिक आयु १० वर्ष से अधिक होती है। 
इसका पूर्ण विवरण यानी स्थूल गणन ( 0&)०प ७४४09 ) नीचे दिया 
जाता है :--- 


उदाहरण ४ 
१० वर्षीय स्तर के सभी कार्यों ( $9888 » का सम्पादन--१२० महीने 


११ +» के केवल ५ कार्यों ,, (५२८२) १५० महीने« 
श्र कर. केझ ने # (३५२) ६ महीने 
हद, 9 दी के जा आओ (१५८२) २ महीने 


कुल जोड़. १३८ महीने 
आनन्द की मानसिक आयु ( 'शै, 2. ) ११८ महीने हुई । उसकी वास्तविक 
आयु ( 0, 3. ) १२० महीने ( १० वर्ष ) है। श्रतः, बुद्धि-लब्धि ( /. ७. ) 
सूत्र के अनुसार--- 


ही 
बुद्धि-लब्धि - न हे 


पा 


| ११५ 
प्रानन्द की बुद्धि औसत बुद्धि से अधिक है । इसे तीब् वुद्धि ( छि8790 07 
5िप]/०7707 ) का बालक कहेंगे। 


झवब एक महत्त्वपूर्ण प्रदन उठ सकता है कि अगर दो बच्चों की मानसिक 
आयु ( ). 3. ) तथा वृद्धि-लब्धि ( 3. ७. ) समान ( 6(ु०७! ) हों, तो 


नधिल, >>थर- परथथ भरल्कथा#यअध्यलय साय आप. पपिणण 7 7 
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क्या दोनों की मानसिक योग्यता ( शक्कर क0ए | भी समान होगी ? 
ऐसी स्थिति में दोनों की वास्तविक आयु ( (', ४. । का ज्ञान ग्रावस्यक है 
प्रगर दोनों की वास्तविक आयु बरावर है पर मानसिक आयु भी बराबर हैं. 
तो वद्धि-लब्धि भी (॥. (२. ) बरावर होगी। लेकित, दोनों की मानस््कि 
योग्यता बिल्कुल समान नहीँ! कही जा सकती है। दोनों का कुल लब्धाझ 
( 0009) 800768 ) वराबर हो सकता है, कतु यह भी ध्यान रखना ह क्र 
उसकी प्राति समान ढंग से नहों हो पाती। समान लब्धांश । ७४7४) 
8007'85 ) की प्रामि दानों बच्चों द्वारा दृद्धिमाप (| 8028]86 ; के विविध परी तर: 
में भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रात सफलता तथा असफलता के फॉसस्वरूप हो 
हो सकती है। उदाहरण के लिये, अगर एकू बचा परिस्थितियों को समभने 
तथा अनेक उदाहरणों द्वारा झिसी सामान्य नियम के अरमान के विवेक में 
दूसरे की अपेक्षा श्र प्ठ हो सकता हैं, तो दूसरा भी किसों विषय, जेसे--प्रं ह, 
बब्द या वाक्य आदि को कंठस्थ करने में आगे बढ़ सक्रता है। दस ग्रवस्था में 
दोनों में अंतर ( थै।र्ि०7७708 ) दीख पड़ता है। दोनों अपनी-घाती विशेषनाँग्र। 
के कारण ही अध्ययन में लाभान्वित हो सकते है। इस प्रकार, यद्रप्ति दोनों की 
मानसिक आयु (है... ) तथा बढ्धि-लब्बि ( !. (३, ) समान #, फिर भी 
दोनों की माननिक योग्यताग्रों ( ग्राह्यांकों छएातित68 ) में भिन्नत ह। 
माँ-बाप तथा अध्यापकों को इस स्थिति में काफी सावधानी की आवश्यकता हे कि 
वे दोनों बालकों से सभी स्थितियों में समान सफ्लता की उम्मीद न बारें । इन्हे 
यह समभता चाहिये कि दोनों की श्रपनी-अपनी विशद्येपतायें है। सुल्यनः अध्यार हो 
के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बराबर ( ९(पघतों । रॉय 
लब्धांक ( 4. ९. 00708 ) पाकर भी दोनों की मानसिक योग्यता तो समान 
ते समझे तथा दोनों बच्चों से हर परिस्थिति में समान रूप में सक्तला नी 
उम्मीद न करें। 


४, चुद्धि-लब्धि की स्थिरता 
[६०] २०००४७ 6 -4., (0. ) 
बढद्धि-लब्धि की स्थिरता के संबंध में पर्म्परागत विचार यह हे कि हिल! 
व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि ( 7, ९. ) में न तो इद्धि [ ग्राफल्ब8ल्आाल्या ) होती 
है और न उसमें कमी। इस मत के समर्थक अभी भी मिलते हैं। मनो- 
वि० स०--१२ 


बंध विकासात्मक मनो विज्ञान 


वैज्ञानिकों का दूसरा समुदाय (870० ) है, जो बुद्धि-लब्धि के सम्भाव्य 
परिवर्तन को स्वीकार करता है। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाने की कचेध्टा 

» कि वातावरण के परिवर्तन के अनुकूल बुद्धि-लब्धि में भी कमी-वेसी 
होतो है। आयोवा विश्वविद्यालय ( [0छ98 पणशांए्शष५ए ) के स्कॉल्स 
( 85085, 988 ) ने बतलाया है कि बच्चों की वृद्धि ( 478]॥220706 ) 
पर वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता हैं। अश्रगर श्रोसत बुद्धि ( &ए७7७8० 
706॥४2०7९७ ) के बच्चों को किसी उच्चत परिवार-( 3०976 (9- 
009 ) में रखकर पाला जाय, तो वे तीत्र वृद्धि (87%७"07 ) के स्तर 
तक प्रगति पा सकते हैं । 

इन दो तरह की विचारधाराञों के समर्थकों में काफी मतान्तर हैं। 
यह वाद-विवाद काफी दिलों से चल रहा हैं ओर गअ्रभी तक बुद्धि-लब्धि को 
स्थिरता के बारे में मतक्य नहीं हो सका है । 

इस विषय की स्पप्टता के लिये कुछ प्रदुख मनोवज्ञानिकों के श्र्ययन को 
प्रस्तुत करना युक्तिसंगत तथा आवश्यक मालूम पड़ता हैं। इतना तो अ्रधिकांश 
मनोवज्ञानिक मानते हैं कि वातावरण का प्रभाव बोद्धिक विक्रास पर स्पष्ट 
रूप से पड़ता है। फलत: बुद्धि-लब्धि में ५ अंक ( 90008 ) तक कमी 
(तलललकाबाएंगा ) तथा बृद्धि ( ल्‍70080807077 ) देखी जाती है। 
मख्यन: त्रद्धितलव्धि की कमी-जेसी तीब्र बुद्धि के बच्चों ( 5प]१७७०४०ए ठग 
7०३ ) में ही ह!ती है, मंद वृद्धि के बच्चों ( 406/048 ग्राप60 20]क07७७9 ) 
में नहीं । औसत बच्चों ( #ए०7७826 ०४707७॥ , की दुद्धि-लब्धि में लगभग 
५ अंक की ही कमी-बेसी हो पाती है। 

झव यह प्रइन उठता हैं कि किसी बच्चे को वुद्धि-लब्धि ( 8. 0. ) जब 
एक वार माप ली जाती है, तब कहाँ तक उसकी स्थिरता ( 0008%769 ) 
रह पाती है। बुद्धि-लब्धि की स्थिरता के बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका 
है तथा इस समस्या पर काफी अन्वेषण भी किये गये है । इन अन्वेषणों 
( 8९४९७।८)॥९४ ) द्वारा यह स्पष्ट होता हैं कि बुद्धिलब्धि की स्थिरता कई 
तत्वों ( ७0078 ) पर निर्भर करती हैँ। इन तत्त्वों में बद्धि-लब्धि के 
स्तर , !. 0. !०ए०) 3 परीक्षार्थी की ग्रायु ( 828 ० ४॥6 ६68086 ) 
तथा परीक्षार्थी पर किये गये प्रथम दुद्धि-परीक्षण ( ॥. 7', ) श्रौर द्वितीय बुद्धि- 
परीक्षण के बीच को भ्रवधि ( 06770 ) श्रादि मुख्य हैं । 
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बुद्धि-लब्धि की स्थिरता के सिलसिले कनेमर ( औ[छाछ०8७४ ) का 
प्रव्ययत काफी महत्वपुर्ण हैं। १६४२ ई० में उन्होंने २ सताह के अंतर में 
5द्धिन्‍नब्धांक ( 4. (3. 800788 ) की अस्थिरता के अध्यवत के लिए स्टेनफो्डे- 
बिने परीक्षण ( 5 थ7ई074-87066॥ 7९४५3 ) का प्रयाग फिया। उन्होंने 
देवा कि लगभग २/|३ यानी दो-तिहाई बच्चों के प्रथम परीक्षण में प्रात ब॒द्धि- 
लब्घांक से द्वितीय परीक्षण में प्रात वृद्धि-लब्धांक में ४ या ५ अंक से कम का 
ही अंतर ( ०७४०७ ) था। केवल ५८८ बच्चों के दृद्धि-लब्घांक मे ५ अंक 
में अधिक को अधस्विरता ( एैछांश05 ) देखी गई। मंकनमर ने इस 
अध्ययन से प्रात बुद्धि-लब्धांक का . विश्लेषण | &7&)9७5 | श्रायु ( ७86 । 
के अनुसार किया। देंखा गया कि ४ वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को अवेज्ा 
५ वर्ष से कम आयु के बच्चों की बुद्धि-तब्धि में अधिक अख्यिस्ता थी। इसके 
अतिरिक, औसत वृद्धि-लब्धि के स्तर ( ॥. 0. !०५७) ) से जिन बच्चों का 
बृद्धि-लब्धांक अविक या कम था, उनमें प्रोसत बच्चों की अयेक्षा अधिक अस्थिरता 
पाई गई। फिर, मंद बुद्धि (00) ) के बच्चों की अपेक्षा तीब्र बुद्धि ( 390 / 
के बच्चों की वद्धि-लब्धि में अधिक परितरतेत पाया गया। 


इस समस्या पर केटल ; (080७॥ ) तामक मनोव॑ज्ञानिक से भी काफी 
प्रकाश डाला है। १६६७ ई० में उन्होंने जो अध्ययन किया, वह उल्ले दनाय है । 
अपने ग्रध्ययन में उन्होंने प्रथम तथा हितीय बुद्धि-परीक्षणों ( ]०5६ छमते 
+०॥6986 ) के. बीच कई वर्षो का अंतर ( धारि०/७7०06 ) रखा । परिणामस्वरूप, 
दढ्धि-लब्धि में काफी परिवर्तत पाया गया केंटेल ने बतलाया हि स्टैनफोर्ड- 
विने-परीक्षण ( हि%7/97वे-ठ3न्‍060 76४६४ ) के मुताबिक परीक्षण में 
सम्मिलित व्यक्तियों में ०३ प्रतिशत व्यक्तियों की बढ्धि-लब्धि में 
४० अंक तक या इससे भी अधिक परिवर्तत था। केवल १४ व्यक्यों की 
वुद्धि-लब्धि में ३० अंक या अधिक परिवर्तन पाया गया। इसी तरह, ५५ 
व्यक्तियों की बृद्धि-लब्धि में २० अंक्र, १०४ व्यक्तियों की दृद्धि-लब्धि में १५ अंक 
जार २५८ वर्यात्यों की इद्धि-लब्धि में ८ अंक के लगभग या कुछ अधिक अंकों 
तक परिवर्नेनत देवा गया । 

ऊपर दिए गये अध्ययनों की विवेचता से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि- 
लव्धि ( (६. (३. ) में परिवर्तन होता है। परम्परागत विचारों से सभी मनो- 


वज्ञानिक्त सहमत नहीं हैं। एक आयु में प्राप्त बुद्धि-लब्धि की तुलना जब बाद 
की आयु में प्राप्त बुद्धिलब्धि से की जाती हैं, तब परिवर्तत ( 0097268 ) 


श्घ० विकासात्मक मनोविज्ञान 


देखा जाता हैं। लेहित, प्रथम ओर द्वितीय वृद्धि-परीक्षणों ( ॥९४६ छापे 
ए०0९5६ (0 70088प76 4. 0. ) में अंतर ( 79॥877&) ) कम होता है तो 
बद्धि-लब्धांक | . 0. 800768 ) में भी कम परिवर्तत होता है। दूसरी 
ओर, बद्धि-परीक्षण तथा पूनर्परीक्षण ( 768 छापे 06४ ) के समय में 
प्रगर अधिक अंतर ( कई वर्षो का ) रहता है, तो बद्धि-लब्धांक में भी काफी 
परिवर्तन हो जाता है। फिर, ग्रोसत बच्चों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि अथवा मंद 
बड्धि के बच्चों ( छेल॑ट्ाप & एऐणी] व्मोताशा ) की बूद्धि-लब्धि में 
अधिक परिवर्तत की सम्भावना रहती है। अतः, हम दो मुख्य निष्कर्ष पर 
पहुँचते है। पहला, परीक्षण तथा पुनपंरीक्षण ( ॥850 & 60885 ) के 
समय का अंतर ( 77॥6778! ) जितना ही अधिक होता है, उतना ही बुद्धि- 
लब्धि ( 7. 0. ) में भी अधिक परिवतेन पाया जाता हैं। दूसरा, तीक् बुद्धि 
तथा मंद बुद्धि के बच्चों ( उिलंशी)8 & फणोी लादेएशा ) की बुद्धि 
लब्धि (7. ९. ) में आ्लोसत वृद्धि के बच्चों से अस्थिरता / ए89097॥% ) 
रहती है । 


५. वोद्धिक परिषक्‍्वता 
( 06667) ७प्रापंए ) 


किसी आयुत्रिशेष में बोद्धिक वृद्धि ( [776॥60:७] 870४) ) के पूर् 
होने को 'बोद्धिक परिपक्वता' कहते हैं। आधुतिक अध्ययनों से पता चलता है कि 
बोद्धिक वृद्धि जन्म के पहले से ही प्रारम्भ हो जाती है और किशोरावस्था 
( 300]6808708 ) के उत्तरार्र भाग में रुक जाती है। वाल्यावस्था के 
प्रारम्भिक माग में यह बोद्धिक वृद्धि ([76]6000७) 870७॥0) ) काफी तेजी 
( ए0जंपे ) से होती है ; लेकित, १३ वर्ष की आयु के लगभग मंद ( 8]0फ ) 
ही जाती है । सामान्य तौर पर यह बोद्धिक वृद्धि मंद गति से जारी रहती है 
प्रौर १६ वर्ष की आयु के लगभग रुक जाती है। इसके वाद अगर होती भी है, 
तो बहुत कम; क्योंकि इस ग्रागयु ( ७28 ) में स्नायु-मंडल ( 'ए७/४०घ५ 
8ए8677 ), जो मानसिक विकातत का आधार है, में काफी वृद्धि ( 270७४) ) 
हो जाती है। किसी खास ग्रायु ( (७7४0प)७7 826 ) में बौद्धिक वृद्धि का 
ग्रंन ( 0688&007॥ ) हो जाने के संबंध में मनोव॑ज्ञानिकरों में मतान्तर है। 
टरसन तथा मेरील ( छा गाते छाती), 987 ) के मतानुसार 


बौद्धिक विकास श्पर 


स्टेनफोर्ड-बिने-परीक्षण पर बौद्धिक वृद्धि १६ वर्ष की श्रागु के लगभग पराक्राप्डा 
पर पहुँच जाती है। लेकिन, फ्रीमेंन तथा फ्लोरी ( #76८फछा छातते 
पप०ए, 987 ) के मतातुसार बौद्धिक वृद्धि १८४ वर्ष की आयु के लगभग 
( १८ और २० वर्ष के बीच की अवधि ) पराक्रप्ठा पर देखो जाती है । 
अमेरिकन सेनिकों पर ग्ध्यवत्त करके देखा गया है कि १४ वर्ष की आयु के बाद 
उनकी बोद्धिक क्षमता में कोई बृद्धि नहीं होती। उनकी मानसिक योग्यता 
( 70708) 90॥70ए ) १४ वर्ष के छात्रों के वराबर होती हैं। यह देखा गया 
कि औसत सेनिक्रों ने वृद्धिपरीलण (उमालशय20ा००७ "7€ढठां ) में ठीक १४ 
वर्ष के छात्रों के समान ही सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर, उच्च विद्यालय 
[ ला8॥ 50000) ) के छात्रों में मानसिक बोस्यता ( 7767(& ७0705 ) 
की बृद्धि १८ वर्ष की झ्ायु तक देखी गईं । 


इस प्रकार हम देखते है कि औसत तौर पर बौद्धिक वृद्धि १३ वर्ष से लेकर 
२० वर्ष को झ्रायु के बीच किसी समय पराकाष्ठा ( शराक्ष्याफ्रपा) ) पर पहुंच 
जाती हैं । इसके बाद नगरय रूप में ही मानसिक योग्यता में वृद्धि सम्भव है । 
या तो व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता हैं ; लेकिन 
परिपक्वावस्था ( फरक्व॑ंप्राए ) तक उसकी मानसिक योग्यता | झा &) 
&076ए ) की बृद्धि एकदम रूक़ जाती हैं। अभी तक बौद्धिक परिपक्वता के 
संबंध में जा सामप्रिया ( 0908 ) प्रात है, उनसे यद्ग स्पष्ट होता है कि बृद्धि- 
लब्धि ( ।. ९. ) ग्रीर बोद्धिर ब्रद्धि (॥709॥6०७७) 870७४) ) में 
विश्ववात्मक संबंध ( ]02098 79७&007 ) है । तीक्र बुद्धि के बालकों में 
मंद वृद्धि के बानकों की अपेक्षा अधिक समय तक बौद्धिक ब्रंद्धि जारी रहती हैं । 
उदाहरण के लिये, स्टेतफो्ड-बिने-परीक्षण के द्वारा यह देखा गया हैं कि 
तीव्र बुद्धि ( 50007 ) के व्यक्ति की मातसिक्त योग्यता में में १८ वर्ष की 
आ्रायु तक बृद्धि होती है; औसत ( &ए९7७४७ ) बुद्धि के व्यक्ति की वो द्धिक वृद्धि 
१५ या १६ वर्ष की आयु तक ओर तदतुसार मंद दुद्धि ( तैएा। ) के व्यक्ति की 
मानसिक योग्यता की बृद्धि केवल १४ वर्ष की आयु में ही समात हो जाती है । 


वीड्धिक वृद्धि की समाप्ति के सिलसिले में जो भी मतान्तर है, उसके मुख्य 
कारण को समभने के लिये वह ध्यान में रखता आवश्यक है कि कोन-सा बुद्धि- 
परीक्षण ( ॥700!080708 7९४६ ) प्रयोग में लाया जाता है। अभी तक 
जो भी तथ्य ( 8008 ) ऊपर दिये गये है, वे निविवाद रूप से मान्य नहीं हैं । 


र्८र विकासात्मक मनोविज्ञान 


६, बुद्धि-लब्धि का महत्व 
( 38776 घ8706 03. ९. ) 


जब्र हम क्रिसी व्यक्ति की वृद्धि-लब्द्धि ( ।. (७, ) किसी वृद्धि-माप ( 80876 ) 
के द्वारा प्रात कर लेते है, तब यह जानता आवश्यक हो जाता है कि प्राप्त-रब्धांक 
( 2, ९२. ०07९8 ) का क्या महत्त्व होता है। इसक्री व्याख्या के लिये यह 
जानता आवश्यक हैं कि किस बृद्धि-माय ( 809.6 ) के द्वारा बद्धि-लब्धि प्राप्त की 
गई हैं। फिर, अ्रगर एक व्यक्ति का बृुद्धि-लब्धांक १०० है, दूसरे का १४० है 
तथा तीसरे का ६० हैं, तो उनका क्या महत्त्व है ओर किस प्रकार उनकी व्याख्या 
की जा सकती है । उदाहररा के लिये, अ्रगर स्टेसफोडे-विने-परीक्षण द्वारा वृद्धि 
लब्धि प्राप्त की गई हैं, तो प्रथम व्यक्ति मेधावी ( 267/प8 ), दूसरा सामान्य 
( &एश/828 ) तथा तीसरा निर्बल बुद्धि का ( 4669]6 प्मां7060 ) व्यक्ति 
कहलायगा । लेकिन, वेश्लर ( क००॥४]७० ) के बुद्धि-माप ( 509]6 ) द्वारा 
प्रात वृद्धिलब्धि (|. ९. ) की व्याख्या का ढंग थोड़ा श्रन्तर रखता है। यहाँ 
पर स्टनफोई-बिने-परीक्षण १६३८-३६ ई० के आधार पर बद्धि-लब्धि की व्यास्या 
सामान्य जनसंख्या में वितरण के रूप में दी जाती है। 





बुद्धि-लब्धि वर्गकिरण जनसंख्या की प्रतिशतता 
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चोड्धिक विकास श्यरे 
बुद्धि किससे अधिक प्रभावित होती है ? 


बहुत-से मनोदज्ञानिको ने यह तुलनात्मक अध्ययन करने में दिलचस्पी ली है 
कि वृद्धि पर आनुवंशिक्ता ( लिए ल्वेए ) का प्रभाव अधिक पढ़ता है या बाता- 
वरण ( पिाएाएत्मशह्या ) जा | इस सिलसिले में बक्से ( फ्ग्याफ्रे8 | का 
अध्ययन महत्वगुण हैं। अपने निष्यर्प (7६87॥8 ) की व्याख्या करते ह7 
बक स बतलाती है कि इंडि-लब्बि ( 7. (३. ) के निर्धास्ण में सामास्यत: लगभग 
८०५८ ( अस्सी प्रतिशत ) प्रभाव झा हंशिग्न ( जिलाएपीाओए ) का पहना $ 
और लगभग २० £ ( बीस प्रतिशत्‌ ) प्रभाव जातावरणा | #ाष्यीणा- 
77600 / का | वस्तुत: वातावरण का प्रभाव २०४ से अधिक लडे, पता 
बकूस ने यह भो बतलाया हैं कि उसी अनूरात में आदृ्नशिक्ता तथा 
वातावरण प्रत्येक बच्चा को प्रभावित नहों करते । 

वक्स ( ठिप्रा/78 ) के इस मत से सभी मनोवेज्ञानिकत सहमत नहीं। हैं । 
कई मनोवज्ञानिक्रों का क़ि]६बच्चों की बद्धि पर वातावरण का अधि 
प्रभाव पड़ता है । 


इस समस्या से संबंधित एक दूसरा महत्वपूर्गा प्रब्न हमारा ध्यान आ्रा्पित 
करता है। क्या बुद्धि जन्मजात है ?--अ्रथवा यह वातावरण की देन हँ ?” 
इस प्रदन का उत्तर बिल्कुल सीधे ढंग से नहीं। दिया जा सकता । वन्तुस: 
मनोवज्ञा निक्ी में बद्धि की परिभाषा के सिलभिले में मतंवय नहीं है। वे प्राय: 
बुद्धि की व्याख्या भिन्न-भिन्न ढंग से करते है। अतः “बुद्धि जन्मजात हैं था उस 
पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है ?”--प्रदन का उत्तर देने से पूर्व यह जानना 
ग्रावस्‍्यक हे कि बंद्धि ( [0072 ७70७ ) का ब्रर्थ क्या है? अगर इंद्धि 
का मतलब जीनीज ( ४०7८8 ) में अच्छे मस्तिष्क की बनावट की क्षमता 
( 90 6ग0ंक४68 ) का वर्तमान रहना है, तो तिसन्देदध जम्मजात 
कहलायगी । दूसरी ओर, अगर बुद्धि को व्यक्ति के कार्य करने की यंग्थता 
( 9068 ), जसे--विद्यालय-सम्बन्धी विषयों का ज्ञान, सामबिक घटना 
की जानकारी तथा जीवन की वास्तविक समस्याओ्रों का समाधान ग्रादि कहें, 
इस स्थिति में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से माना जायगा ; क्योंदि कार्य 
करना या सीखना अवसर पर ही निर्भर करता है । 


ग्रत:, यह कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुगत अवश्य है, कितु वह वाता- 
वरण से प्रभावित होती है। बुद्धि का समुचित विकास ( ए707९7 00४००]:- 


६८७ विकासात्मक मनोविज्ञान 


77076 ) वातावरण पर निर्भर करता है। उन्नत वातावरण ( 4087ए७70०0 
९0४770777007४ ) तथा पिछड़े हुए वातावरण ( 3७0 फजकते 6॥४- 
ए0ागालयां ) के प्रभाव के फलस्वरूप बुद्धि-लब्धि (॥. (0. ) में बेसी तथा 
कमी भी देखी जाती है। इतना ही नहीं, जन्म के समय किसी प्रकार की मस्तिष्क 
की क्षति ( छिथ्यात) 00०७ ) के फलस्वरूप कौद्धिक विकास सामान्य ढंग से 
नहीं। हो पाता । वस्तुतः वीद्धिक विकास में आानुवंशिकता तथा वातावरण का 
सापेक्ष ( 7289768 ) महत्त्व है। 


ली ५ वी 


अध्याय १३ 


खेल 


(ए.8९ए ) 


१. आरम्म 


जीवन में खेल का बहुत अधिक महत्त्व है । मुख्यतः: बच्चो के जीवन में इसका 
महत्त्व बहुत अधिक समझा जाता हैं। बाल्यावस्था में हर आयु के वच्चे किली- 
न- किसी प्रकार के खेल अवद्य खेलते है। इसलिये बाल्यावस्था को जीवन में 
देल का समय ( ?]9ए ३6 ०र्7 [8 ) कहा गया हैं। खेल व्यक्ति की 
स्वाभाविक्र क्रिया ( छण%००प४8 800 ४775 ) है जिसमें आनन्द की 
प्राप्ति होती हैं। इस तरह की क्रिया किसी उद्देश्यविज्ञेप की प्राप्ति के लिए नहीं 
की जाती । बच्चे प्रायः खेलना चाहते है और सुविधानुसार वे खेलने लगते हैं। 
छेलने के लिये भ्रपनी रुचि के प्रनुसार वे साथी भी ऋुन लेते हें। अल्पायु बच्चे 
खिलौने के साथ स्हेलते हैं अथवा वयस्कों के साथ । बालकों के खेल के सिलसिले 
में मुख्य बात यह है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिये कहाँ तक उन्हें 
सुबधायें दी जातो हैं, जो उनके मानसिक विकास में सहायक हों तथा जिनसे अन्य 
व्यक्तियों श्रथवा साथियों के सम्पर्क में वे आ सकें । सम्भवत: इसी आधार पर 
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यह युक्ति यथार्थ मालूम पड़ती हैं कि जो बालक अधिक खेलता हैं, वह अधिक 
सीखता भी ह। खेल के द्वारा बन्चे ही नही, बल्कि वयस्क्र भी सीखते रहते है । 
छुट्टियों में देशाटन / (78&ए८गर्ट ) संगठित छेलों में भाग लेना, आनन्द के 
प्रसाधन--जसे: चलचित्र, रेड्यों आदि झरा पर्यात ज्ञान प्रात होता हैं । व्यक्त्वि- 
विकास ( एरसा507कं। 7 06९ए९।०]४॥०४४ ) के लिए छेल-उपयोगी क्रिया हैं । 


न 


इससे केवल शारीरिक विकास ही नहीं, वल्कि मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक 
विकास भी होता हैं। हेल में वे व्यवद्वार-कुशल हो जाते है। जहाँ बच्चे 
झेल में एक ओर सहयोग दे सकते है, इसरी ओर वे सहानुभूति भी प्राप्त करता 
सीख लेते है । 

खेल बच्चों के लिये आनन्ददायक होता हैं और इससे उनके जीवन के आनन्द 
। व ]])7688 ० ]76 ) में बद्धि भी होती है। झेल इतनी स्वाभाबिक्र तथा 
आत्मप्रेरित क्रिया होती है कि इसमें क्रितती नई चीजों का अन्‍्वेपण भी हो जाता 
हैं। एडिसन [ ्रिधां5070 ) का नाम एक वैज्ञानिक के रूप में काफी प्रसिद्ध है। 
उनका कथन है कि प्रयागणाला में उन्होंने कभी भी कोई कार्य ( कृ'070: ) नहीं 
क्रिया । फिर भी, उन्होंने मातव-जीवन के लिये कई स्थायी महत्त्व की चीजें 
खोज निकालों | । 

पहले के चितकों ने खेल को बेकार तथा निरुद्ेश्य माना है और उनके 
मतानुमार खेलना समय को नष्ट करना हैं। खेल से किसी महत्त्वपूर्ण कार्य की 
सिद्धि नहा होती । वे कार्य को अधिक महत्त्वपुर्ण समझते थे। आधुनिक मनों- 
वेज्ञानिकों ने नये दृष्टिकोण से इसकी व्याक्या प्रस्तुत की हें। ये झेल को 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्रिया मानते हैं। इसके मतानुसार खेल निरूुदेश्य तथा 
बेकार नहों होता, बल्कि व्यक्तित्व के विकास में इसका काफी महत्त्व है। झेल 
( 78ए ) और काये ( फ़०7)८ ) दोनों क्रियाप्रों में अंतर ( थैरि6/-87068 ) 
स्पष्ट करने के लिये इन्होंने मनोत्रत्ति ( &६४प्रध७ ) को प्रधान माना है । 


२, खेल की परिभाषा 


गुलिक ( "पाए: )! ने छेल की परिभाषा बड़े ही सरल दब्दों में की 
हैं। “स्वतंत्रतापूर्व॑क स्वेच्छा से की हुई हमारी कोई भी क्रिया खेल है ।” 
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खेल श्टःड 


एलिजाबेथ बी: हरलॉक (+#., 8, प्ण्जोत्त: )! ने सेल के 
स्वरूप ( 7&पा6 ) को अधिक रूचिकर ढंग से इ्यक किया है। सेल एक रसी 
क्रिया है, जिससे आनन्द की प्रामि होती है तथा किसी भी प्रकार के फल 
( शात।€ड्ग। ) की प्रामि का विचार नहों रहता | गसी क्रिया ब्यकि नी स्वेन्शर 
से / ६0 एशाधापीए ) होती # ; उसे बाध्य होऋर कुछ नहीं करता इइला झाशवा 
उस पर किसी प्रक्रार के दवाव का सर्वथा अभाव रहता है | 
के लिये अर्थात्‌ आनन्द के लिये सेलता है, किसी दरस्थ उद्देग्य / गरउतवाप 
700४6 । की प्रासि के लिये नहों । 


वद्ातकि पंख हम हमे 


दोनों विचारों में यह सप्ट होता है कि हेल एफ आरखदायर क्रिया 5. जो 
व्यक्ति की स्वेच्छा से होती लि आर जिस भे “है पुर्गार 205६५ स्वत रहना 5५ | 
लेकिन, ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति की किसी भी समय शो्ट क्रिया झआतत्द- 
प्राप्ति कें बदले किसी फल-प्राप्ति की ओर निदरशत हो, तो उसे खेल नही कहा 
जा सकता । 


मनोवेज्ञानिकों ने रेल के स्वरूप की उचित व्याख्या के लिये उसको कसी 
निर्धारित की है। इसमें व्यक्ति की मनोबृत्ति ( छपरघते८ | की संत्रसे अधिक 
प्रधानता है । 


खेल ऐसी क्रिया है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता (€९वै०मा ) रहती है 
प्रोर जो आनन्ददायक ( [#९5घछ 0९2 ) तथा प्रेरणात्मक ( शा ए&- 
(60 ) होती है। यह क्रिया साघन ( ग्राहक्रा8 ) तथा साथ्य ( शाप ) 
दोनों हीं है ; क्‍योंकि खेलने से आनन्द की प्राति होती हैं तथा संतोष मिलता 
है। ग्रत:, आनन्द तथा संतोप के लिये ही बच्चे खेलते हैं जो, खेलने मे हो 
प्रात हो जाते है। इसीलिये कहा जा सकता है कि आनन्द, जो यहां साध्य हैं, 
जेलने में ही प्रात हो जाता है। अब हम तीनों कसौटियों ( पटाने ) का 
विवेचन करेगे । 


खेल एक आनन्ददायक क्रिया है, जिससे व्यक्ति को संतोष की प्रासति होती ह। 
जब बच्चे खेलते हैं, तव उनकी क्रिया किसी ऐसी दिश्या में निर्दशित नहीं होती 
कि खेलने के बाद किसी फल की प्राप्ति हो। वे खेलते है श्लौर प्रमन्न हंसते है। 
वे अपनी इच्छा से ही खेलते है। प्राय: सामान्य बच्चों को खेलने के लिये 
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श्द विकासात्मक मनोविज्ञान 


आदेश की आवश्यकता नहीं। वे तो अवकाश पाते ही खेलना शुरू कर देते हैं। 
स्वस्थ बच्चे तो खेलने में अधिकाधिक रुचि रखते ही है, अस्वस्थ बच्चे भी 
खेलते हुए दिखाई पड़ते है। वस्तुतः वे खेलना चाहते हे ; क्‍योंकि खेलने में 
उन्हें आनन्द एवं संतोष की प्राप्ति होती है और इसीलिये वे खेलते है । यह 
भी स्पप्ठ हैँ कि क्रियामात्र का उतना महत्त्व नहं। है लजतना कि क्रिया के प्रति 
व्यक्तिविद्येप की मनोबृत्ति का। अतः, किसी भी क्रिया के प्रति अगर बच्चे 
की मनोंवृत्ति ( 8प्66 ) आनन्ददायक है, तो वह क्रिया खेल कही जा 
सकती है। 

खेल की दूसरी कसौटी है--व्यक्ति की स्वतंत्रता । बच्चे खेल में स्वतंत्रता 
का अनुभव करते हैं। परिवार में वयस्कों का दबाव तथा शादेश बच्चों में 
पराधीनता का अनुभव लाता है। इसके फलस्वरूप वे स्वतंत्रता चाहते 
हैं। खेल में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती हैं। अतः, स्वतंत्रतापूरव॑क 
की गई क्रिया खेल होती है श्लोर वहीं क्रिया जब आदेशानुसार की 
जाती हैं, तब काये ( कु07: ) हो जाती हैं। यहाँ खेल की मनोदृत्ति 
( 9079 80746 ) ही प्रधान है। इसी मनोबृत्ति के आधार पर 
एक ही क्रिया एक स्थिति में छेल (08&ए ) हो जाती है और दूसरी 
स्थिति में कार्य ( 07): )। बच्चे जब तक खेलना चाहते हैं, तब खेलते हैं । इस 
सिलसिले में छोटे-छोटे बच्चे एक खेल को छोड़कर दूसरे खेल में भी भाग ले 
सकते हैं। वे पूर्रारुपेण स्वतंत्र रहते हे शोर स्वतंत्रतापृवंक अपनी संतुष्टि 
एवं ग्ानन्द के लिये स्वेच्छा से ही खेलते हें। संगठित खेल ( 072०9726व 
]0/89 ) में इतनी अधिक स्वतंत्रता नहों रहती । दूसरी ओर, काये ( ०07: ) 
म॑ तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नहीं रहती । व्यक्ति यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव नहीं 
कर सकता ; क्योंकि इसमें कार्य-पूर्ति की जिम्मेदारी रहती है । ' कार्य में संघर्ष: 
( ०077॥0७ ) रहता है, लेकिन खेल में नहीं । 

खेल की तीसरी कसोटी है--प्रेरणात्मकता । खेल प्रबल रूप से अनुप्रेरित 
/ 5070702)]ए 770४ ए९ वें | होता है। बच्चा खेल में इसलिये आनन्दित 
होता हैं कि वह जो कुछ करना चाहता है, उसे पूरा कर पाता है। प्राय: 
संगठित खेल ( 0727णांड०0 ])&9 ) में प्रबल प्रेरणा देखी जाती है। 
स्देलाड़ी की विभिन्न चेष्ठायें इतनी प्रधिक अनुप्रेरित तथा उद्देश्यपूर्णा रहती हैं कि 
रेल में उनके झ्रानन्द तथा संतोष की मात्रा बढ़ जाती है। कोई भी क्रिया 
केवल आनन्ददायक अथवा स्वच्छुन्द हो, तो वह छल नहीं हो सकती । अतः, 


खल श्घ६ 
जब बच्चा खेलने के लिये प्रेरित हो जाता है, नब ग्रल्त तह वह निद्व ढ[ हीछए९ 
[7073 ००प्रपीं ४8 ) होकर खेलता ही रहता है । 


३, खेल और काय 
( ?]8५ #षते ऋ0०): ) 


खेल के स्वरूप ( &ध7'€ | को अधिक स्पष्ट करने के लिये खेल । ७5 
ओर कार्य ( एफ ) के अंतर ( ताी०ए2७॥९९ ) को समझना भी ' आवध्यर 
हैं। खेल और कार्य दातों दो प्रकार की क्रियायें नही है । दोनो एक ही क्रिया हा 
सकती है, जो व्यक्ति की उस क्रिया के प्रति मनोबल ( &0प्रते€ ) पर निर्भर 
करती है। +हरलांक ( क्रपा।0८६ ) ने खेल गौर कार्य को भिन्नता को 
स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि कार्य ( ऋण: )7क्त ऐसी क्रिया | 20 ए07६ ; 
हैं, जा उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है ; जिसमें व्य+ अपनी क्रिया जारी स्खता 
है, इसलिये नहीं कि उसे प्रानन्द की प्रास्ति हाती है, बल्कि दसलिये कि वह उहेंदेय- 


पर कं हक 


+ 


विशेष की प्राति चाहता है। प्रायः बच्चे वाह्य ग्रवस्थाओं ( 6७६४श४१७१ 
००रतांणं ०08 ) के आधार पर ही खेल और कार्य में कक | पंरीश/शा८6 । 
समभते हैं। तदनुमार गृह-कार्य ( 0050-फ७०7:७ ) और ग्रध्ययन ( 8प065 ) 
के अतिरिक सभी प्रकार की क्रियाय्ें उनके लिये खेल हो जाती हैं । 


इस तरह हम देखते हैं कि कार्यकर्ता का उद्देश्य उसके कार्य में नहीं, वरिक 
कार्य से परे उसके फल में पाया जाता है । लेकिन, खेल में खिलाडी का उद्देश्य 
खेलने में ही निहित रहता है ; खेलने में ही उसे आनन्द एवं संतोष की प्रालि हो 
जाती है और खेल के समाप्त होने के साथ-ही-साथ उद्देम्य की पूर्ति भी 
हो जाती है । 


द्वेल में बच्चा स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कार्य में स्वतंत्रता का अभाव 
रहता है। बच्चे इसलिये खेलते हैं कि उन्हें श्रानन्‍्द की प्रासि होती हैं, लेकित 
कार्य-सम्पादन में आनन्द नहीं भी मिल सकता । कार्य | कताफ़े ) से मतलत 
है कि इसमें क्रिया ( &0्गं्ा ) स्वयं कर्ता अबवा बस्य व्यक्ति दास निर्देशित 
होती है, जिनसे किसी फल ( 7€5प॥० ) की प्राति आवश्यक है। हाय में आनन्द 
की प्राप्ति कर्ता के लिये आवश्यक नहीं, बल्कि कार्य क्ेप्रति उसका समुचित 


ब्ब्म्+ अन्‍ब्सना कम लिन ककलन्‍ला, तलखभ 


- +0क्रात )6ए९]०/ए७७॥६४ है 


२६० विकासात्मक मनोविज्ञान 


प्रभियोजन ( 8000 प७8 &0[प७7707६ ) भी सम्भव नहीं हो पाता | 
खेल में एसी वाई नहीं! होती । खिलाड़ी खेल में अ्रभियं।जन स्थापित कर ही 
लेता कि वह स्वेच्छा से अपनी रुचि ( 770०97680 ) तथा प्राति 

४छांगर07| ) के अटकुल ही खेजता है श्रौर इसीलिए वह आनन्द तथा 
संताप भी प्रात कर सकता है । 


घर भें माँ को रसाई बनाते देख, बच्चे भी खेल में रसोई बनाते है। वे मिद्ठी 
के कइट्टा कर लेते हैं और सभी सामग्रियाँ भी उपलब्ध करके खेलना शुरू कर 
देते है। खेल में सहयोग-दान ( 00-0])07807079 ) आवश्यक हो जाता हू 
[7 वे सभी मिलकर स्वच्छंदतापुर्वक खेलते है तथा आनन्दित होते है ॥ 
ठीक इसी प्रकार की क्रिया के लिये शृह-कार्य में अगर उनकी माँ किसी बच्चे को 
ग्रादेश दें, तो उसका पालत बच्चे के लिये खेल नहीं रह जाता, बल्कि कार्य के 
रूप में परिणत हां जाता हें। यहाँ यह स्पष्ट हूं कि क्रिया ( 80४0 ए70ए ) 
एक हो प्रकार की हँ--केवल उस क्रिया के प्रति विभिन्न मनोज्त्ति ही अधिक 
मह्ि्त्वपूर्ण हू, जो किसी क्रिप्रा को खेल अथवा कार्य बना सकती है । विचार 
करने से यह स्पष्ट होता हैं कि पहली अवस्था में स्वछुन्द होकर आनन्द के लिये 
बचे खेलते है आर दूसरों अवस्था में उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है ओर साथ-ही- 
साथ आनन्द भी उन्हें नहीं मिलता ; क्योंकि दूसरी अवस्था में क्रिया झ्रावश्यक हो 
जाती है जो स्वेष्छा से नह, होती, वल्कि दूसरों के द्वारा निर्देशित होती हैं । 


४. बच्चों के खेल की विशेषताएँ 
( जका2०0०णुंडाप08 04 एविए०ा?3 ए89 ) 


बच्चों के लैल की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विश्वेषताएँ प्राय: क्रिसी 
भो समुदाय में पायी जाती है। वयस्कों के खेल में ये विशेषताएँ नहों रहतो : 
क्यादि उनके खेल अधिक संगठित होते है श्लौर परिपषक्ता ( कप ) के 
फलस्वरूप उनमें नई-तई विशेषताएँ आ जाती हैं । हरलॉक ( म्ण्ा]००६ ) 
ने बच्चों के खेल को विशेषताओं का उल्लेख बड़े ही क्रमवद्ध ढंग से अ।र सविस्तर 
किया हूं । उत्ती आधार पर यहाँ हम कुछ मुख्य विशेषताम्रों को प्रस्तुत करंगे | 


(के) वाल्यावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक हर प्रकार के वातावरण 
में आ्रायुविद्येष में प्रायः खास ढंग के ही खेलने की क्रिया व्यक्तियों में देखी जाती 
हैं। प्रारम्म में बच्चों में केवल शारीरिक अवयवों की उह्ेश्यहीन गतियाँ 
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( ए7व07 70ए676शा5 |, होती है। ततपत्चात्‌ परिपव्वीकरणा के 
फलस्वरूप लेल जटिलतर होता जाता है। बाल्यावस्था के प्रारम्भिक भा 
गुड़ियो का खेल ( $0ए-0॥8&ए ) काफी रुचिकर होता है श्रार 3 वें तथा ८वे 
वर्ष की आय में अत्यधिक खेला जाता है। क्रमश: नये-नये खेलों के प्रति बथो 
की अ्रभिरुचि बढ़ती जाती है ।« पहले वे ऐसा बेल खेलने में ग्ानन्दित हंले है 
जिसमें अधिक दोड़-बूप भ्रधवा उछल-फूद सम्भव हो सके और ततन्‍्पस्चात नियम- 

द्व तथा सुसंगठित खेल की ओर आक्ृप्ट होते है। पहले-लिखने तथा सांस्कृतिक 
मनोरंजन के प्रति उनकी रुचि इसके बाद ही होती है। बाल्यावस्था का उत्तराद्ध 
खेल-प्रधान होता है । 


( ख) बचों के खेल की दूसरी विश्येपता है कि उनकी आयु-बरद्धि के साथ- 
साथ उनके खेल की संख्या में कमी होती जाती है। बाल्यावस्था में विभिन्न 
प्रकार की खेलने की क्रियायें देखी जातो हैं ग्रोर बाद में इनमें कमी आ जाती है । 
कॉन ( 0०४०, 95] ) के प्रध्ययत्त से स्पप्ट हैं कि ४-६ वर्ष की आयु से 
बच्चों के खेल की संख्या सबसे कम होती है। ७-६ वर्ष की आयु में वे 
सबसे अधिक संख्या में खेल खेलते है और १०-१३ वर्ष की आयु में रेल के प्रति 
उनक्री रुचि में कमी झा जाती हैं । 


खेलने के अवसर में कमी होने के कारण भी बच्चों के खेलने की क्रियाओं +* 
कमी - देखी जाती है । वे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों-त्यों अपनी रूचि ( ग07€- 
76860 ) तथा योग्यता ( &006ए ) को उचित रूप से समझते लगते है । इतना 
हो नहीं, बल्कि वे किसी खेल को श्रधिक देर तक खेलकर आनन्द प्राप्त कर सकते 
हैं। छोटे बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं हैं । वे श्रधिक देर तक एक ही झेल # 
आनन्द नहीं ले सकते । 


(ग) बच्चों के खेल की तीसरी विश्ेपता यह हैं कि आयु में वृद्धि के साथ- 
खेलने में वे कम समय बिताते हैं। देखा जाता है कि प्राय: क्रम आयु के बच्चे 
हमेशा खेलते ही रहते है । जब वे पाठशाला जाना प्रारम्भ करते है, तब वहाँ 
अध्ययन में उन्हें अधिक समय देना पड़ता है। इसी प्रकार घर का भी कुछ-त 
कुछ कार्य ( ०07: ) उन्हें करना ही पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उनके: श्रवकाश 
में कमी हो जाती हैं । श्रतः, वे अपनी रुचि के मुताबिक कुछ ही खेंलों को चुन लेते 
हैं । क्रमशः उनके खेलों की संख्या तथा खेलने के समय में कमी होती जाती हैं और 
प्रन्‍्त में किसी एक खेल में वे श्रधिक समय बिताते हैं। बिजेज ( छिप्॑ंते895, 
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]929 ) ने बतलाया है कि बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, त्यों-त्यों किसी एक खेल के 
खेलने में उनका अ्धिकाधिक समय लगता हैँ । उनके खेल की यह एक विद्येपता है। 

(घ) बाल्यावस्था के खेल अयथाविधि ( 70777) ) होते हैं । बच्चे 
अपनी इच्छानुसार खेलते है। खेलने के लिये वे समय तथा स्थान विश्वेष 
( ४08 &70 .]8०6 ) की परवाह नहीं करते । वे जहाँ कहीं जो कुछ पाते हें, 
वहाँ उसी के साथ खेलना छुरू कर देते है । खेलने में वे अ्रनुकरणशील ( ॥0॥0&- 
४४७ ) होते है। प्रायः वयस्कों के खेल की सामग्रियों के साथ खेलना उन्हें श्रधिक 
भाता है। छोटे-छोटे बच्चों को खेलने की तयारी नहीं करनी पड़ती। वे 
स्वाभाविक रूप से ही खेलने में अधिक आरनन्दित होते हैं । प्रायः अ्धिक*आयु के 
बच्चों को संगठित खेल (072वथयांद०त 9]9ए ) में अधिक अभिरुचि 
( 77767686 ) बढ़ने लगती हे, लेकिन कम आयु के बच्चे यथा-विधि रूप से 
नहीं खेल पाते । खेलने में ग्रगर उचकी पोशाक ( 07688 ) गंदी हो जाय अथवा 
फट जाय, तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं । 

किशोरावस्था में खेल प्रायः यथा-विधि ( 40777&) ) हो जाते हैं शोर 
खेलने की स्वाभाविकता ( 87077 ) में पर्यात्‌ कमी आ जाती हं। 
प्राय: बाल्यावस्था के अंतिम भाग में बच्चे खेल-विशेष ( ए&7"॥0प्रौश' 
2०४॥6 ) के लिये उचित पोशाक ( 77079०7 67688 ) पहनना चाहते है । 
खास ढंग के खेल के लिये वे स्थानविशेष तथा समयविश्ञेष का भी महत्त्व समभने 
लगते हैं ॥ वस्तुत: उनकी आयु में वृद्धि के साथ-साथ प्रतिवर्ष उनके खेल की 
ग्रययाविधि ( ॥7077॥9)09 ) में कमी आती जाती हैं । 


५. खेल के सिद्धान्त 
( 4]607768 07 7099 ) 
बच्चे खेलते हैं । वे क्‍यों खेलते हे--इसकी विभिन्न व्याख्यायें की गई हैं। 
कितु, सभी मनोवज्ञानिकों में मतक्य नहीं हें। इस सिलसिले में भिन्न-भिन्न 
मनोवंज्ञानिक्रों द्वरा कई सिद्धान्त उल्लेखनीय है। अ्रत:, बच्चे क्‍यों खेलते है ?” 
इसे समभने के लिये इन सिद्धान्तों की विवेचना आवश्यक हैँ। यहाँ कुछ मुख्य 
सिद्धान्तों की व्याख्या की जाती हैं । 
( क ) शीलर-स्पेंसर सिद्धान्त ( 50गर]७-8[90व०७' ००० ) 
खेल का यह सिद्धान्त अत्यधिक प्रचलित है। शीलर तथा स्पेंसर ने 
बतलाया कि बच्चों में प्रवृद्ध शक्ति ( 5प70प8 ०7०/४ए ) होती है, जिसकी 
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ग्रभिव्यक्ति खेलने की क्रिया में होती है। अगर बच्चा में इलसी अधिक ८४३ 
होती, तो वे इतना नहा खेलते | प्रायः: देवा जाता हैं कि बच्चे तरस-सरप्रा के 
खेल खेलने में व्यस्त रहते हैं। छोटे-छोटे बच्चे अच्धिक क्रियान्मझ खेल में 
अधिकाधिक आनन्द प्राप्त करते है। थे दौहते है, ऊछल-वूद करते है तथा खबर 
हँसते हैं। इन क्रियाओ्रों से स्पैष्ट हाता हे कि उनमें शा ( ल्‍वा०ा्ट% ) 

मित रहती हे, जिसकी अभिव्यक्ति सहज रूप में होती हे ग्रत 


िः ब्ब 
पिद्धांत को प्रद्इ--मिद्वानन ( इपाअंधड साोराएए 6७9७७ ) भी 
कहते हैं । 


्ष 


यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता हू कि प्रदुद्ध शक के शारंगा ही बच्च 
खेलते हैं । लेकिन, अस्वस्थ तथा कमजोर बच्चे भी खेलते देखे जाते है। यह 
सिद्धांत शकि की सीमा निर्धारित नहीं करता। बके हाए बच्चे सी अवबाशण 
पाकर खेलना छुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, बीमार बच्चे भी खेलने के (ये 
तैयार रहते हैं, यद्यपि उनका खेलना अधिक क्रियात्मक नहीं होता | उसके अतिरिक्त 
यह भी देखा जाता है कि खेल दाक्ति-बद्ध क होता हैं। खेलते से बच्च स्वस्थ 
होते है; क्योंकि यह एक प्रकार का कसरत हो जाता है। अतः, शीलिएापिसर 
सिद्धांत आंशिक रूप से ही खेल की व्याख्या प्रस्तुत करता है। पता टिझाल 
यह व्याख्या नहीं करता कि बच्चे कोई खास खेल ( एणांटपोछा ल्‍95 ) 
क्यों खेलते हैं तथा आ्रायुविश्येप में क्रिसी खास खेल के प्रति उसकी अभिरुचि क्यों 
ग्धिक होती हैं। 


्‌ ख ) भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत--( 76] छा ताग0 
507 68 ४७०7४ ) 

इस सिद्धांत का प्रतिपादन काले ग्रस ( छा (जाए05 | के किया । 
काले गत ने बतलाया कि बच्चे अ्रवेतन रूप से खेल के द्वारा अपने भारत ज॑.बन में 
करनेवाली क्रियाओं ( 8८४८8 ) वी तैयारी करते है । भस नाइव 
छोटेन्छोटे बच्चों तवा जानवरों का समुचित्र निरीक्षण शिया। इन्‍्होंत सपष्ठ 
किया क्रि ये बच्चे जेल में उन्ही क्रियाओं का अभ्यास परते हैं, जिनका आवध्यकता 
उनके वयस्क्र जीवन में होती है। उदाहरण के द्वारा इसझा :्वकन्णा दवा 
सकता है। संथालों के बच्चे प्रारम्भ से ही तीर-बयुंप के शाब जता ने 
शिकार खेला करते है। छोटी-छोटी लड़कियाँ घर में शुड्यियों के साथ झेलने में 
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ग्रधिक दिलचस्पी लेती हैं। वे इन गुड़ियों का व्याह रचाती हैं, दुल्हन का श् गार 
करतो है तथा इस अवसर पर अन्य साथियों के सहयोग में भोजन आदि बनाने 
की व्यवस्था भी करती हैं। इन लड़कियों की ये सारी क्रियायें उनके नारी- 
जीवन ऊं। स्पष्ट भाँकी प्रस्तुत करती है। बच्चे पुल ( छि6886 ) बनाते हैं, 
घर का निर्माण करते हैं तथा सामग्री एकत्रित करने में श्रधिक रुचि दिखाते हैं। 
पुृर्थ जोवत की तेयारी इस दिशा में हो सकती है। जाववरों में भी देखा 
जाता ह ।४ बिल्ली के बच्चें उछुल-कूद करते है तथा क्रिसी वस्तु को मुह से 
पकड़ने का श्रभ्यास करते है। यह अभ्यास अचेतन रूप में चूहे पकड़ने की तयारी 
हो सकता हू । उछल-कूद का अभ्यास दूरस्थ वस्तुओं को प्राप्त करने में सहायक 
होता हैं, जा उनके लिये आवश्यक है । 


क्ितु, आधुनिक सम्यता में बच्चों के खेल में सहज व्यवहार हमेशा नहीं देखे 
जाते। 7६ झावश्यक्र नहीं कि उनका खेलना उनके भावी जीवन की तंयारी ही 
होती है ; क्‍योंकि वयस्क जीवन में होने वाली सभी क्रियाप्रों की तैयारी खेल 
में नहीं हो पाती । वस्तुतः खेलने की क्रियाओ्रों श्रोर वयस्क जीवन में होने वाली 
विभिन्न क्रियाओं में समुचित ग्रनुरूपता ( 00778870070 870७8 ) नहों होती हे । 
बच्चे बहत ऐसे भी खेल खेलते हैं, जिनका वयस्क्र जीवन में कोई भी महत्त्व नहों 
रह पाता । यह श्िद्धांत भी खेल की संतोषप्रद व्याख्या करने में असमथ है। 
फिर भी, चेन की आंशिक व्याख्या इस सिद्धान्त में प्राप्त होती है। प्रायः बच्चे 
भावी जोवत की तयारी के लिये नहीं खेलते । हाँ, यह निश्चित है कि खेल के द्वारा 
बच्चों भें कई तरह की चीजों का सीखना सम्भव हो पाता है, जिससे जीवन में काफी 
सहायता मिलती है । 
(ग) पुनरावृत्ति सिद्धांत ( ॥460७6प्रौ&४00 0607ए ) 


जी० स्टानले हॉल ( (0. 8७7०७ 9] ) का पुनरावृत्ति-सिद्धांत बड़े 
ही आ पं ; ढंग से खेल की व्याख्या प्रस्तुत करता हैं। बच्चे खेलने के सिलसिले 
में अपने पूवजों (&70680078 ) की क्रियाओ्रों को दुहराते हैं। हॉल के 
अनुसार ब चे खेल में अपने विगत जातिदत झदुभवों ( 780७) ७ह[9७7४७7०6४8 ) 
की ..परार्श्त करते हैं। इस प्रकार इन्होंने खेल को प्रजातिगत ( ॥&0ं&)! ) 
माना है। श्रत:, यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करता 
है श्रथवा जितने भी गुण अजित करता हैं--उनकी पुनरात्ृत्ति उनके बच्चों द्वारा 
खेलने «. किया में होती है । 


आबेह, 
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इस सिद्धान्त का आधार वंशानुगत ग्रजित गुण ( &०(ए४ं०४त० लैौक्ाः&0(० 
78008 ) है, जिसका ऋबुनिक जीवशाजिह्यों ( 30]0:0868 ) ने खंडन किया 
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हैं। अतः, खेल का यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं है 
(घ) जन्मजात प्रवृत्ति सिद्धान्त ( वग&70 ६8०७०7४ ) 


मेक डूयल ( +0 [000£9)) ) ने रेल को जन्मजात प्रश्ृत्ति माता है; 
उनके मतानुसार उचित समय के पूर्व ही सहज प्र््गन्तियों ( [780688 ) के 
परिपक्व ( 77&प्रा४0 ) होने के कारण बच्चे खेलते है। जब ये सहज 
प्रतत्तियाँ परिपक्व ( 7&/प7€व ) हो जातो हैं, तत्र अन्यान्य उपयोगी क्रियाप्रों 
के लिये उत्तकी आवश्यकता होती हैं । कितु, इसके असमय परिपक्तर हो जाने के 
कारण ही उनकी अभिव्यक्ति खेलने की क्रिया में होती हैं । 

मैंक डूयल का यह सिद्धांत भिन्न-मिन्न प्रकार के खेलो की सदुचिन व्यास्या 
करने में असफल है। इसके अतिरिक्त, आधुतिक काल में जन्मजान प्रश्न के 
सिद्धांत पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। अनः, यह सिद्धान्त भी व्प्ट 
मान्यता प्राप्त नहीं कर सका । 


(च) विश्वांति सिद्धांत ( हि०)४७७४४०१ ६]९०7% ) 


पैटिक ( 78070 ) का मत है कि खेल के द्वारा हम अपनी थक्राबट को 
दूर करने में समय होते हैं। दिव भर कार्य करने के फलस्वरूप हमलोग थक जाते 
है। फिर, एक ही प्रह्नर के काये करने से एकरसना ( श्राठ्र0ण/णाए ) प्रा 
जाती है। इन्हीं तनावों ( (0708078 ) को दूर करने के लिये खेलना आवश्यक 
हो जाता है; क्योंकि खेल के द्वारा ही यह तनाव दूर हो सकता हैं। खेलना 
हमारे लिये कार्योपरान्त विव्राम (70850 ) हो जाता हैं। इससे 
क्रियाओं ( 807ए7088 ) में परिवर्तन होता हैं, जो थकावद तथा एकरसता 
/ शितशप68 - ध्ा्र 70700005 ) दूर करने मे सक्षम होता है। कार्य 
( ०70 ) करने के बाद संगत मे भाग लेता, मतोरंजक पएस्लर्क पड़ता ग्रथवा 
मित्रों के साथ बातचीत करना आदि भी खेल कहा जा सकता है, जो स्वेच्छा से 
आनन्द के लिये किये जा सऊते हैं। आधुनिक काल में बचों तथा वयस्कों वे लिये 
रेडियो, टलीवीजन तथा सिनेमा श्रादि आनन्द के सुंदर साधन है, जिनका 
उपयोग कार्योपरान्त किया जाता हैं। पाठ्याला से अवकाश पाते ही बच्च रास्ते 
में सक्रिय खेलों में भाग लेते हुए ही घर पहुंचते हैं। अधिक आयु के बचे गेंद 
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नथा बेर्शामटन अथवा प्रचलित स्थानीय खेलों में भी सक्रिय भाग लेते हैं। इस 
प्रकार दिन-भर के कार्य-भार की थकान को मिटाने के लिये ही वे खेलते हैं । 


पैट्िक के इस मत का भी खंडन किया गया है। यह सिद्धान्त अवेज्ञानिक 
सिद्ध हो चुका है; क्योंकि विभिन्न ब्ारीरिक ऋवयवों ( |7श8 ) के पूर्व ही 
मस्तिष्कीय केन्द्रों ( 3ि०७। ०७7४४8 ) की थकावट का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 


(छ) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ( ?3ए7०॥0%&79&)900 ६8607ए ) 


मनोविध्लेषकों का दृष्टिकोण शन्य मनोवज्ञानिकों से भिन्न हैं। वे व्यक्ति के 
सांवेगिक ( 60007) ) जीवन को अधिक महत्त्व देते है। उनके मतानुसार 
मानसिक अंंतद्वंदों ( 77677 ००7/]008 ) एवं इच्छाग्रों ( 6987768 ) 
की अभिव्यक्ति के लिये ही बच्चे खेंबते हैं । 


इस' मत के समथकों में अन्ना फ्रायड ( ह778 ऊ#6४एें ) तथा एम० 
क्लाइन ( ४. 07 ) के नाम उल्लेखनीय है । प्रारम्भिक जीवन में बच्चों 
का सम्पर्क ( 000/&66 ) माँ-ब्राप झ्रथवा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 
रहता हैं। इसके बाद अध्यापकों से उनका परिचय होता है। इन व्यक्तियों 
के साथ बच्चों का जसा भी संवेगात्मक संबंध ( ९70907%8/!| 7०७४०7॥ ) 
रहता है, उसकी अभिव्यक्ति खेल में होती हैं। अगर माँ-बाप के साथ बच्चे 
का संबंध संतोषप्रद ( 8908790007ए / नहीं रहता, तो इसके फलस्वरूप 
उनमें मानसिक अन्‍न्तद्व 6 (76708 ००777008 ) पैदा हो जाता है। 
खेलने के सिलसिले में वे किसी वस्तु को माँ-बाप का प्रतीक ( 8ए7700)] ) 
मान कर उसे तोड़ने की चेप्टा करते हैं। इससे स्पप्ट है कि अचेतन रूप में 
( प700780 0०089 ) वे अपने माँ-बाप के प्रति अनादर तथा घृणा 
( ॥०760 ) अभिव्यक्त करते है । इसी प्रकार, जब अध्यापकों का व्यवहार 
भी बच्चों के प्रति संतोषजनक एवं संतुलित ( 09]&7060 ) नहीं हो पाता, 
तब बच्चे खेल में अचेतन रूप से उनके प्रति घृणा के भाव व्यक्त करते हैं । 


प्राय: बच्चे चित्रों ( त/8७]728 ) के द्वारा इन दमित इच्छाग्रों ( 76- 
97९8880_ 062&788 ) की अभिव्यक्ति स्वच्छन्द होकर करते है और इसके 
बाद वे काफी संतुष्ट दीख पड़ते हैं। खेल में खिलोने के चुनाव तथा इनके 
प्रतीक (8ज्ञगमो00)8 ) बताने में उन्तकी मनोतृत्ति ( &7प्रत6 ) स्पष्ट 
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रूप से ज्ञात हो जाती है। बच्चों की असंतुष्ट इच्छाओं की प्रभिव्यक्ति भी 
खेल में होती है । 


यह सिद्धांत भी केवल आंशिक रूप से खेल की व्याख्या करता हैं। बच्चे 
तरह-तरह के खेल खेलते हैं ओर सभी प्रकार के खेलों में वे अपनी मानसिक 
अन्तद् दों तथा चिताओों ( &037968 ) की अभिव्यक्ति नहीं करते । वे बहत-से 
ऐसे भी खेल खेलते है, जिनसे उनकी किसी प्रकार की इच्छा की संनुष्टि नहीं 
होती । अञ्रतः, यह सिद्धांत स्वमान्य नहीं हो सकता । 


(ज) खिल ही जीवन हँ?--सिद्धान्त ( ?]85 73 शशि प९णऋ ) 


हा 


खेल की इस महत्त्वपूर्ण व्याख्या का श्रेय डीवी ( ॥0655 ) को # । 
सभी प्राणी स्वाभवत्त: सक्रिय ( ०४४७ / रहते है। डीबी के मतादूसार 
प्राणी की स्वाभाविक्र सक्रियता के आधार पर ही खेल की व्याख्या की जा 
सकती है। अपनी आरान्तरिक उत्तेजना (उंम्राशिपारों हायशापोका0ा ) के 
कारण प्राणी अ्रनवरत सक्रियता की स्थिति में रहते हैं। वस्तुतः क्रिया 
( ७0707 ) ही जीवन का सार हैं। बच्चे क्यों खेलते है ?--इसकी 
व्याख्या अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा डीवी का यह मिद्धांत अधिक संतेल्‍पपष्नद 
प्रतीत होता है। हर प्रकार की क्रिया की व्याख्या के लिये यह सिद्धान्त 
पर्यात है। खेल बच्चों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। इस स्वाभ विक क्रिया 
में बच्चों को आ्लानन्द मिलता है। खेल के बिना व्यक्ति का जीवन नीरस तथा 
दूभर हो जाता है। यह सिद्धांत अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण सर्वाधिक 
मान्य है । 


६. खेल का महत्व 
( ४०८०४ ० 995 | 


मनोवेज्ञानिकों ने खेल को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्रिय्रा माना हैं। खेल 
समय € ४076 ) तथा शक्ति ( ७7029 ) की बरवादी नहीं, बल्कि उपयोगी 
( प४8७ए। ) क्रिया है। खेल आनन्ददायक होता हूँ। खेल में ही ब-चे 
स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते है, जो उनके लिये आवश्यक है। हमेशा माँ-बाप 
प्रथवा अभिभावक ( तप्रक्रातांआ8 ) पर वतिरभेर रहने के फलस्वरूप उनके 
व्यक्तित्व के समुचित विकास में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना रहती है ५ 
अ्रतः, वे उस वातावरण के प्रति विद्रोह कर सकते है, श्रगर खेलने का सुअ्वसर 
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उन्हें प्रात न हो । खेलने से शक्ति ( 6707/8ए ) की बरबादी नहीं, बल्कि शक्ति 
प्रात ( पीते एफ शाशष्४) ) होती हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं 
पर खेल का प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
नेतिक, सांवेगिक तथा शिक्षागत विकास होता है। अंत में, यह कहा जा सकता 
है कि व्यक्तित्व-विकास में भो खेल काफी महत्त्वपूर्ण होता हैं। खेल के इन 
विभिन्न महत््वों ( ४४७७ ) पर प्रकाश डालना यहाँ अपेक्षित है । 


१, शारीरिक महत्त्त ( ?एणथ0७) ४०]०७ ) 


प्राय: देखा जाता है कि स्वस्थ बच्चे खेलते रहते है। खेलने से बच्चा 
स्वस्थ होता है तथा उसका शरीर ( 9065७ ) सुगठित एवं सुडोल हो जाता है। 
रक्तनरिचारण ( 38009-ल0/0४)8४०॥7 ) भी सम्रुचित रूप से होता है । 
शरीर की मांसपेशियाँ ( 77080]68 ) खेलने के फलस्वरूप काफी विकसित 
हो जाती हैं। पर्याप्त सक्रियता के कारण पाचन-क्रिया भी उचित रूप में 
होती हैं तथा अनावध्यक चीजें ( ए88£6 ]070तैंप्र08 ) शरोर के बाहर 
आसानी से चली आती है। बच्चों में काफी शक्ति ( ७7०/'४% ) होती हैं, 
जिसका व्यय खेल में होता है । अ्रगर खेल में इस प्रवृद्ध शक्ति का व्यय न हो, 
तो शरीर का तताव ( ४67&0०॥ ) दूर नहों हो सकता और असामान्य 
व्यवहार की सम्भावना हो जाती है। खेल में शरीर के विभिन्न भागों को 
नियंत्रित करना पड़ता है, जिससे बच्चे ग्रयती कमद्रियों को अ्धिकाधिक नियंत्रित 
करने में समर्थ हो पाते हैं। यह कहा जा सकता है कि खेल में शारीरिक 
विकास बड़े हो संतुलित ( 09)97060 ) ढंग से हो पाता है । 


२. सानसिक महत्त्व ( .(०709] ४७०० ) 


खेल का प्रभाव बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता हैं। ऊँल में कई 
चीजों की जानकारी उन्हें प्रात होती हैं। विनिन्न वस्तुओं के संबंध ( 78]&- 
5078 ) तथा उनके उपयाग ( घ568 , का ज्ञान उन्हें हो पाता है। खेल में 
तरह-तरह की समस्‍यायें ( 9709]60788 ) उनके सामने उपस्थित होती हैं, 
जिनके समाधान के लिये उन्हें चितन ( फांगोटंण2ु ) करना पड़ता है । 
समस्याप्रों के समाधान में उतका मानसिक विकास ( 7767॥9 686ए७॥०७- 
7067४ ) सम्भव होता है तथा वे तक करना ( १6७8077779 ) भी सीखते हैं। 
खेल में बच्चों के मानसिक अ्रन्तद्व हू ( शा 000ग08 ) की अभि- 
व्यक्ति होती है, जो मानसिक संतुलन के लिये आवश्यक है। साथियों के बीच 
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विचारों का आदान-प्रदान ( #हइए"७उ: 7० छा गिल्छठ ) होता # तथा वर 
नये विचार आर हृष्टिकोण ( हा०फ़ाएणाआव । आते है, जिनके स्लस्व॒न्प 
उनकी विचारधारा काफी प्रभावित होती है । 
३. सांवेगिक नहत्त्व ( ग्रिताणांणाओंं ६७००6 ) 

डों के सविगिक जीवन ( शा0वाप्णक्षं प्रीहि ) शा भीहेत कम 
प्रभावित नहीं करता । हमारे सामाजिक जीवन शा आधार संबवेगा नझ संबंध 
( €॥00०7%ो एशगपणा ) हैं। जब कोई किसी कछिाई थे पढे जाता 
है, तव उसके प्रति सहानुभूति ( ७). ए ) दिखाता स्वाभाविक हता है । 
खेल में बच्चे पपने क्रोध. 807 ) पर नियंत्रण करता सेजते है। सावयों 
के सम्पर्क में नई चीजों के प्रति उनका भय भी दम बात दूर रा जाता 
हैं। प्राय: देखा जाता है झि वुछ बच्चे घर में प्रमन्न नहीं रहते, (तु घर के 
बाहर खेल में वे शुक्त होहर हँसते तथा किलकारी मारते है। उनाए ग्शी 
( |0०9 ) की अभिव्यक्ति का खेल एक उत्तम साथ्यम है। खेलने के सिलसिले 
में बन्चे अपने संवेगात्मक अन्तद्वद्व [ छशा0परणा। एजा।0४४ / तंत्रा 
चिताओं ( ७70य68 ) को अभिव्यक करते है, जिससे उनके सावेगरट वनाव 
( शााकांगा कं ६07१8078 ) में कमी हो जाती है! संवेगिक जीवन के 
संतुलन के लिये बच्चों का खेलता काफी महत्वपूर्ण है । 


४. सामाजिक महत्व ( 50०॑&) ४9/०९ ) 


बच्चों की सामाजिकता के विकास में खेल का काफी महत्व हैं। खेल में 
सहयोग ( 00-0:७/&४07 ) की आवश्यकता होती हैं। ब्गर एक बचा 
दूसरे को सहयोग न दे, तो खेलना सम्भव नहीं हो मकता । अतः, स्घेल केंगे 
सफलता के लिये वे सहयोग देना सीखते है । बच्चे खेल में समुदाय ( ६ ७प]) ) 
के श्रवुश्ञासन ( तांडअंए76 ) को मानता सीखते हैं और कापी दिलचस्पी 
से खेल में भाग लेते हैं। वे खेल के नियमों ( 9/68 / वा पालव करना तथा 
एक-दूसरे के प्रति सहानुमृति ( 8५909०00॥69 ) प्रकट करता अत्यावच्यक् 
समभते है। जिन बच्चों को खेलने का अवसर नहीं मिलता, वे आस्मकेंद्रित 
( 80[-०७०४०९व९ ) तथा स्वार्थी ( 80॥8 ) होते हैं । लेकिन, रूल नें वे 
स्वार्थ का परित्याग करता सौख जाते है ; क्योंकि इसके विना खेल सफल नहीं। 
हो सकता। समुदाय ( 87०7७ ) का एक नायक होता हैं, जो खिलाड़ियों को 
निर्देशित ( 887०008 ) करता हैं। खेंल में बच्चे अपनी योग्यतातुसार नायक 


४७ विकासात्मक मनोविज्ञान 


( 68067 ) बतकर श्रन्य बच्चों पर नियंत्रण करना सीखते हे। दूसरी 
ओर अन्य बच्चे अधीनता स्वीकार करते है। इस तरह वे आपस में मिलना तथा 
सह्योंग देना सीख पाते हैं, जो सामाजिक जीवन के लिये काफी उपयोगी 
होता है। खेल में विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ श्राती हैं, जिनमें बच्चे दूसरों 
की सहायता करना तथा बचाव करना ( 0०४0 ) सीखते है । खेल में 
वे निर्भीक ( 00 ) बनते हैं तथा अनुशासित ढंग से सामाजिक व्यवहार 
प्रगयः करना सीखते हैं। जीवन में सामाजिक जिम्मेदारी ( 5008] 76४8- 
00४०» 0800 ) सम्हालने में खेल काफ़ी सहायक होता है। खेल के मैदान 
में ही बच्चों के सामाजिक व्यवहार ( 8008] 06€)७ए007 ) का स्वाभाविक 
ढंग से श्रध्ययन किया जा सकता है। 


४, शिक्षागत महत्त्व ( 9 0प०७४०४७ ए००७ ) 


प्राचीन विचारक खेल को बेकार ( प्र&2८/658 ) समभते थे; कितु आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक देल के शिक्षागत महत्त्व ( €तैप0&४0797 ४०००७ ) पर काफी 
जोर देते है। खेल में बच्चे नई-नई वस्तुओं के नाम सीखते है तथा उनके आकार- 
प्रकार और रूप-रंग से परिचित होते हैं। खेल में सभी समान आझ्रायु ( 6६७७ 
६2० ) के बच्चे नहीं रहते; कुछ बड़े होते है और कुछ छोटे । कम आयु के बच्चों को 
बड़े बच्चों से सीखने का अवसर खेल में मिलता है। उन्हें नये विचार ( 6688 ) 
मिलते है तथा नये-तये छाब्दों के उपयोग करने का अ्रवसर भी प्राप्त होता है। 
अपने बड़े साथियों से नई-तई सूचनायें ( 70777909098 ) मिलती हैं, जो 
उनके वातावरण की घटनाग्रों ( 67७४७ ) से संबंधित होती है । खेल के नियम 
( 7प68 ) तथा उनका पालन भी उन्हें सीखना पड़ता हैं। विचारों के आदान- 
प्रदान तथा नये-नये शब्दों के प्रयोग के फलस्वरूप उनका शब्द-भंडार ( ४०00&- 
०एाॉ७०५ ) भी काफी इहत्त हो जाता है श्र भाषा-विकास ( ]978 0७82० 
06५7९१०ए:706७7+ ) भी समुचित ढंग से हो पाता हैं। आधुनिक वंज्ञानिक 
युग में रेडियो € .१&00 ) तथा चल-चित्र ( (॥78778 ) भी बच्चों के मनो- 
रंजन का उत्तम साधन बन चुके हें ओर चल-चित्र तो बच्चों को अधिकाधिक 
आकर्षित कर सका है; क्योंकि इससे श्रव्य-ह्य ( &पत0-एां8प७) ) दोनों 
प्रकार की संतुष्टि संभव होती है। इनसे उन्हें तरह-तरह की सूचनाएँ ( |ँ07- 
ए&त्र०॥8 ) प्राप्त होती है। मेघावी बच्चे ( डिप४20॥ ७०ग]0 ) सक्रिय 
खेलों ( 8०४४७ 9]&ए8 ) की अपेक्षा पढ़ने ( 7९&07782 ) में अधिक रुचि 
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दिखाते है । इस प्रकार पढ़ने, खेलने, रेडियो सुनने तथा चल-चित्र देखने से वे 
काफी लाभान्वित होते हैं और उनका ज्ञान-भंझर भी काफी हढृहद्‌ हो जाता है । 
खेल में बच्चों का नेतिक पक्ष ( 7707) 88069 ) भी विकमित होता है, जिसमे 
समुदाय अथवा समाज में अ्रच्छा-बुरा तथा सही-गलत ( प्रष्टी॥-छा/ठाट्ट ) का 
ज्ञान उन्हें हो जाता है । 


अन्त में, कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व-विकास ( [१ल्‍878098ए त0४€- 
]079797676 ) में खेल का काफी महत्त्वपूर्ण हाथ है। खेल में बच्चा की 
स्वाभात्रिक अभिव्यक्ति होती है; उन्हें आनन्द मिलता हैं। खेल के द्वारा झ्रान्म- 
विश्वास (86-00गरगीव6708 ) तथा आत्मबल प्राम होता हैं। बच्चे 
रचनात्मक खेल ( 00787प०४ ४७ पृत&ए ) भी खेलते है; जिससे उनके 
रचनात्मकर्नचतन ( ७88078 एशांगीयंएट्ठ ) का विकास द्वोता हैं। खेल में 
वे ईमानदारी, सहिष्णुता ( ६00/७870९९ ) लगनशीलता तथा अनुशासन 
( 668०.0)776 ) आदि का महत्त्व समझने लगते है, जो उनके व्यक्तित्व के 
समुचित विकास के लिये आवश्यक होता हैं। प्रतिकूल वातावरण के फ्लस्वरूप 
उत्पन्न विभिन्न प्रकार के तनावों ( ९7078 ) की अभिव्यक्ति खल के हारा 
संभव होती है, जो संतुलित व्यक्तित्व ( 088&7080 [॥2८ए४07७8॥05४ । के लिये 
ग्रपेश्ित है। खेल के द्वारा बच्चों की रुचि ( [07650 » मनोद्रत्ति ६ &पं- 
परत ), संविगिक संघर्ष ( ७770॥0799) ९०708 ) तथा उ्प्रक्त्वि 
( ११०7807%69 ) आदि का अव्ययत आधुतिक मनोवंज्ञानिकों का बड़ा हो 
रुचिकर विषय हो गया है। वस्तुत: खेलने के सिलसिले में विभिन्न प्रकार के 
वातावरण के प्रति अभियोजन करना ( 80[प्र&70०7॥ ) बच्चे सीख जाते हैं । 
यह अभियोजन की क्षमता उनके व्यक्तित्व के लिये काफी महत्वपूर्ण हैं । 


७० खेल को प्रभावित करने वाले तच्व 


( 7६००8 गंग्राप0०४0०॑ग्र्ट [8५ ) 


१. आयु ( 386 ) 


छोटे तथा बड़े बच्चे की रुचि (776768 ) एक ही प्रकार के खल के 
प्रति नहीं होती । १ वर्ष का बच्चा गोद में खेलता हैं; लेकिन ५ वर्ष का वध्चा 
गोद में नहीं खेलता । परिपक्‍्वीकरण के फलस्वरूप उनका विकास होता जाता 


है और अपने शारीरिक अंगों ( [08 ० (6 0009 ) को वे अधिकाधिक 


हेठरे विकासात्मक मनो विज्ञान 


नियंत्रित कर सकते हैं। अतः, बच्चों के खेलने की क्षमता तथा उनका खेलना 
उनके विक्रास पर ही निर्भर करता है। छोटे-छोटे बच्चे प्रारम्भ में वयस्कों के 
साथ खेलते है। उस समय उनके हाथ तथा पर में ही गति देखी जाती हैं। 
वे वस्तुप्रों को पकड़ नहीं सकते: दर्योंकि उनकी मांसपेशियों का उचित विकास नहीं 
हुआ रहता है। ३ वर्ष के बच्चे गुड़ियों के खेल में, भ्रधिक रुचि दिखाते हैं। वे 
दीइ सकते हे तथा सभी वस्तुप्रों को उचित रूप में हाथ तथा अंग्रुलियों के सद्दारे 
सम्हाल सकते है। तद्ूपरान्त ५ वर्ष के बच्चे अधिक सक्रिय खेलों में भाग लेने 
लगते है । उनका भाषा-विकास भी हो जाता है, ताकि वे अपने विचारों को 
साथियों के बीच व्यक कर सकें। इस आयु तक बच्चों के स्तायु तथा मांसपेशियों 
के बीच समस्वय ( 80-070/7%&0072 ) की मात्रा काफी हो जाती है | आयु- 
वृद्धि के फलस्वरूप ही बच्चों के खेल में परिवर्तेत देखा जाता हैं । ऐसी कोई बात 
नहीं कि अचानक उनके खेल में परिवर्तन दिखाई पड़े । आयुन्वृद्धि ( 270७ ) 
700 826 ) ही खेल के प्रति परिवर्तित रुचि का कारण होता हैं। इसके फलस्वरूप 
बच्चे अपनी रुचि के अनुकूल खेलों में ही भाग लेते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे ग्रधिक आ्रायु 
के होते है, स्यों-त्यों उनके खेलों की संख्या में कमी आती जाती है ओर साथ-ही- 
साथ कुछ चुने हुए खेलों में अधिक-से-अधिक समय विताने में वे विशेष आनन्द प्राप्त 
करते हैँ । वस्तुत: आयु-व्ृद्धि के साथ-साथ बच्चों के क्रियात्मसक विकास ( 70607 
१७ए०।०])77076 ) की मात्रा पर ही उनके खेल निर्भर करते हैं । 
२. स्वास्थ्य ( 969॥0॥ ) 
प्राय: देखा जाता हैं कि स्वस्थ बालक खेलते रहते हैं। उन्हें कोई खेलने को 

हीं कहता । वे खेलना चाहते हैं ओर खलने में अधिक प्रसन्नता का अनुभव 
करते हैं। ठीक दूसरी ओर, देखा जाता हैं कि अस्वस्थ बच्चे अ्रधिक सक्रिय 
खेलों ( &०४ए6 9]%98 ) में भाग नहीं लेते । अध्ययत के आधार पर देखा 
गया है कि अस्वस्थ बच्चे की अपेक्षा स्वस्थ बच्चे अधिक खेलते हैं। कम आयु 
में भी स्वस्थ बच्चे खेलने की वस्तु के प्रति ग्रधिक रुचि दिखाते हे। स्वस्थ बच्चों 
में अत्यधिक शक्ति (6767/2फ7 ) होती है, जिसके कारण वे खेलों में अधिक 
सक्रिय भाग लेते हैं। 


३. बुद्धि ( /708)80०706 ) 


सभी बच्चे खेलते है, चाहे वे तीव्र बुद्धि के हों या मंद बुद्धि के । लेकिन, उनके 
खेलने तथा विशेष प्रकार के खेल के प्रति रुचि में अंतर रहता है। तीक् बुद्धि के 
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ह. 


बच्चे ( उडी अंवीविाशा ) मंदरद्धि के बच्चों | वेणों लेजाफ्ला ) 
की अपेक्षा अधिक खेलते है । दोनों के खेलों में प्रथन वर्ष के बाद ही भिन्नता 
( दवात0-टा८8 ) देखो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे खेल में वयरफों नी 
क्रियाओं का अनुकरण करते है। तीव्र बद्ि के बच्चे बड़ी शीक्वता से ही झनुकरगा 
करना प्रारम्भ कर देते है॥ आवु-ब्नद्धि के साथ-साथ दोनों प्रशार के बच्चा के 
खेल में पर्यात अंतर ( कषर्वि७/0७घ०८८ ) दिखाई पहने लगता ह। सप्प्द है कि 
बुद्धि बच्चों के खेलों को गब्रत्यधिक प्रभावित करती है। तोब बड्धि के घबस्चे की 
हचि किसी खेल के प्रति अधिक देर तक्क स्थिर रह पाली क । सेबी 
( ॥9ए०घाए ) के मताउसार ५ वर्ष से कम आयु फे बच्चे, जिनको बंद्धि-लब्धि 
(१. ९. ) अधिक होती है, अभिनयपुर्गा खब ( ताजा फछए ) वा 
रचनात्मक क्रिया ( शाछकावए8 8लीएंएं25 ) में अधिक रचि दियराते है । 
वे मिट॒टी की मूर्तियाँ तथा खिलौने बनाने है, चित्रतारी उरते है तथा 
कागज काटकर खेल की सामग्रियाँ तेयार करने में अधिक दिलचस्पी 
लेते हैं । पढ़ने में उनकी विद्येप रुचि देखी जाती है: क्योंक्रि इसमें उन्हें 
विभिन्न प्रकार की सूचनायें प्राप्त होती है तथा उनका मनरंजन होता हैं । 
उनकी रुचि समुदाय ( 27/0प्0 ) के साथ खेलने में कमती जाती ह#। लहमन 
तथा विटी ( ॥,९॥708४ #षते का ) ने बतलाया हे कि तौब वद्धि के बच्चे 
मंद बुद्धि के बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रकार के खेल खेलने की क्रियाओ्रों में रूचि 
दिखाते हैं तथा खेलने में ग्रधिक समय भी विताते है। हरलॉक ( प्रष्ण0८६ | 
के अव्ययन से स्पष्ट है कि तीव्र बुद्धि के बच्चों में प्रारम्भ से ही पढ़ने के प्रति रूचि 
उत्पन्न हो जाती है तथा उनमें पढ़ने की योग्यता भी पायी जाती है । इसी नरद्र 
ग्रधिक तीक् बुद्धि के बच्चे ( ए2"ए ए729॥0- ताला ) सामान्य बद्धि थे 
बच्चों की अपेक्षा पढ़ने में अधिक समय देते हैं तथा विभिन्न प्रक्रःर की चींजों को 
पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ती जाती है ) 
४. योन-भेद्‌ (86७5 तागि8/९7०७ ) 

बाल्यावस्था के प्रारंभिक भाग में लड़के-लइक्रियों के खेलने की क्रिप्रायें समान 
होती हैं ।॥ उनके खेल में कोई विज्ञेप अंतर नडी रहता। सामाजिक तथा 
पारिवारिक वातावरण में प्रचलित इन बच्चों के खेलने के साधन भिन्न-भिन्न होते है । 
लड़कियों का ग्रुड़ियों के साथ तथा लड़कों का गेंद खेलना प्रायः देवा जाता हैं। 
इसके फलस्वरूप बच्चे यह जान पाते है कि लड़कों के लिये अम्ुक खेल, 
की सामग्रियाँ उचित है और लड़कियों के लिये अमुक । भारतीय समाज मे 
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लड़कियों पर बाल्यावस्था के प्रारस्मिक भाग से ही इतना अधिक तियंत्रण डाला 
जाता है कि उनके खेलने में भी पूरी स्वतंत्रता नहीं रह पाती। वे हर प्रकार 
के खेल हर जगह नहों खेल सकतों । 


खेलने में अधिक आयु के साथियों का अतुकरण तथा ग्रभिभावकों की स्वीकृति 
उनके लिये मान्य होती है। अ्रतः, प्रारम्भ से हो योन-मेद से बच्चों के खेल 
प्रभावित होने लगते है । मेवरी ( 9 ए0प्र"ए ) के मतानुसार लड़कियों की 
अपेक्षा लड़के अधिक सक्रिय खेलों में भाग लेते हैं । 


में योन-पेद का प्रभाव स्पष्ट रूप से ८-१० वर्ष की आयु में देखा 
जाता है। इस आयु में लड़के अन्य लड़कों के साथ तथा लड़कियाँ अन्य लड़कियों 
के साथ खेलना उत्तम समभती हैं। खेल में वे बच्चे प्रायः समान श्ायु के साथियों 
को चुनते हैं। हॉर्नाजक ( ि०0गद्याट ) का मत है कि सभी आयु में ( ७6 &)] 
8९९४ ) लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के खेलने की अ्भिरुचि ( 772"688 ) 
अधिक विस्तृत ( क06 ) होती है । 


किशोरावस्था में लड़के प्रायः संगठित खेलों ( 0722 726त (0]9ए8 ) 
में अधिक रुचि दिखाते हैं और प्रतियोगिता में भो सक्रिय भाग लेते हे । लेकिन, 
लड़कियों पर इस अवस्था में सामाजिक प्रथातुसार अधिक्राधिक्र प्रतिबंध लगाये 
जाते हैं। फलस्वरूप, लड़कियाँ अपेक्षाकृत कम सक्रिय खेलों में भाग लेती हे ॥ 
लेकित, जिस समाज में उन पर विज्ञेप प्रतिबंध नहीं हैं और लड़के-लड़कियों को 
स्वतंत्रता है, लड़कियां भी खेलने में सक्रिय भाग लेती है। वे केवल घर के अंदर 
लेले जाने वाले खेलों ( [0007 28०7768 ) में ही नहीं, बल्कि मंदानों में खेले 
जाने वाले खेलों ( 0प/007 29768 ) में भी सक्रिय भाग लेती है । 


*. वातावरण ( ऊ#शरशा'0776०7+क ) 


बच्चों के खेल वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं । बच्चे दूसरों के 
खेलों का अ्रनुकरण करते है, जो उस वातावरण “में खेले जाते है। एक समाज में 
विद्येष प्रकार के खेल प्रचलित होते हैं। बच्चे प्रपने घर के पास, जहाँ कहीं उन्हें 
जगह मिल जाती है, खेलते हैं। हर जगह खेलने के लिये मदानों की सुविधा नहीं 
रहती । श्रत:, जिस जगह, जिस प्रकार के खेल की सम्मावता ( 008879968 ) 
हो पाती हैं, वे खेलना प्रारम्भ कर देते हैँ । प्राय: तगरों में खेलने के लिये मेदान 
तथा उसमें तरह-तरह के प्रसाधन की व्यवस्था रहती है, जहाँ बच्चे अवकाश के 
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क्षणों में खेलते हैं। दूसरी ओर, दिहातों में इसकी कोई भी व्यवस्था नहों । 
अशिक्षा के कारण हमारे समाज में खेल के लिये मंदान की आवश्यकता नहीं 
समभी जाती । फिर भी, वातावरण के अनुकूल सुविधारसार बच्चे खेलते ही हैं । 
अत:, यह वातावरण पर निभर करता है कि वे क्लिस प्रकार के खेल खेल सकते हैं । 


पे 

बच्चों के खेल पर ऋतुओं ( 5888078 ) का भी प्रभाव पड़ता हैं। प्राय: 
बच्चे जाड़े की ऋतु में ग्रधिक सक्रिय ( 80098 ) दीख पहते है और अधिक 
देर तक खेलते रहते है । ग्रीष्प ऋतु में गर्मी के कारण वे अधिक देर तक 
नहीं खेल सकते तथा संध्या समय ही खेल में भाग ले सकते हैं। वर्पा ऋतु 
में भारतीय बच्चों के लिये मानसूती वारिस काफी मनोर॑जक होती हैं। वर्षा 
के समय वूदों के साथ खेलता तथा जल के साथ उछल-कूद करना और इसके 
समाप्त होने पर इच्ध-घनुष ( डिक्कांत-00छ ) की मनोहारी छटा देखकर 
आतनन्दित होना आदि बाल्यावस्था के विश्ेप प्रकार के खेल है । 


हमारे समाज में मजदूरों के बच्चों को बाल्यावस्था से ही कार्य करना पड़ता 
है और उन्हें खेलने का अवकाश कम मिलता हैं। झतः, वे समय निकाल कर उस 
सिलसिले में खेल की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन, जिस परिवार की आशिक 
अवस्था अच्छी रहती है, वहाँ उन्हें कोई विद्येप कार्य का भार नहीं रहता और 
खेलने का यथेष्ट अवसर प्राप्त होता हैं। 


हरलॉक ( म्रण्प70०४ ) के मतानुसार निर्धत वातावरण (9007 
शार7'00777076 ) की श्रपेक्षा उत्तम वातावरण के बच्चे प्रधिक खेलते है । 
ग्रांशिक रूप से स्वास्थ्य में अंतर ( थींगी०767०७ ) होने के कारण भी एसा 
हो सकता है; लेकिन अधिकांशत: आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम वातावरण के 
बच्चों को श्रपेक्षा निधंत वातावरण के बच्चों को स्थान, समय. तथा खिलौने आदि 
साधनों का अ्रधिक श्रभाव रहता है। कमर ( 07७7०, 4950 ) का 
भी मत है कि धनी परिवार के बच्चे तृत्य, संगीत्त तथा नाटक आ्ादि सांस्कृतिक 
क्रियाओं और संगठित खेलों में निर्धन परिवार के वच्चों की अपेक्षा अधिक 
'संलग्न रहते हैं । 
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व्यक्तिल-विकास :-< 


( ?7?प्त50887,7'ए 0०४70७7,070 छा ) 


१, व्यक्तित्व का स्वरूप 


व्यक्ति के सभी पहलुओं के विकासात्मक श्रध्ययन में व्यक्तित्व-विकास का 
प्श्यया सबसे झ्धिक कठित है। मनोवज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का श्रध्ययन 
वेज्ञानिक ढंग से क्रिया है। यह अध्ययन इतने दृहद्‌ रूप से किया गया है कि 
इसका एक समुद्ध साहिस्य ही बन गया है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व-विकास 
का ग्रध्ययन सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता हैं। 


मनोवेज्ञानिक जब व्यक्तित्व” शब्द का प्रयोग करते हैँ, तब उससे यह स्पष्ट 
होता हैं कि व्यक्त्वि व्यक्ति की सभी विशेषताम्रों की समन्वयित क्रिया का 
प्रति्प है। वे व्यक्ति की किसी भी विशेषता ( 69&78००775808 ) की 
उपेक्षा नहीं करते, जो उसे वातावरण के साथ अभियोजन करने में सहायक 
होती हैं। व्यक्ति की ऐसी सभी विशेषतायें उसके व्यक्तित्व-विकास के लिये 
भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं। अतः, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
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तथा चारित्रिक आदि विशेषताओं का समुचित अध्ययन उसके व्यक्तित्व को 
समभने के लिये आवश्यक हो जाता है। 


व्यक्तिव की परिभाषा अ्रनेक मनोवज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न ढंग से की है। 
क्रितू उनमें मतकक्‍्य नहीं पाया ज्ञाता । अतः, इस उलझन में न पड़कर इस पद 
( ४९१४४ ) के अथे को समभने की चेष्टा ही उत्तम हैं। इसकी व्याख्या से 
यह स्पष्ट हो जायगा कि व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है और उसका विक्ञास किन- 
किन तत्त्वों ( 80078 ) पर निर्भर करता है। वस्तुतः: व्यक्तिव को हम 
व्यक्ति की बोद्धिक, सांवेगिक तथा क्रियात्मक आदि सभी प्रक्नार की विश्येषताप्रों 
के विशिष्ट संगठन ( हका'8&0608090 0०7प्टथ्यांट&007 ) के रूप में 
मानते हैं। हर व्यक्ति के चिंतन तथा कार्य करने की अपनी विशिष्ट 
गली होती है, जिसके कारण वह अन्य व्यत्यि से भिन्नता रखता है। व्यक्ति 
की इन विश्येषताश्रों का विकास उसकी झावुवंशिकता ( स्ेछ€पाए ) तथा 
वातावरण ( कीएएं।.0ग्राश०70 ) पर तिभर करता है। अतः प्राणी तथा 
वातावरण दोनों की पारस्परिक क्रिया (उंता०/8०7१०४ ) के फलस्वरूप हैं| 
व्यऊत्व का उद्गमन होता है । 


किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिव् को हम उसके व्यवहार के द्वारा ही जान 
सकते हैं; क्योंकि उसके विचारों तथा अनुनृतियों की पग्रभिव्यक्ति व्यवह्यर के 
माध्यम से होती है । लेकिन, केवल व्यक्ति के व्यवहारों को जानने से हम उसके 
व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते । समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों का 
व्यवहार एक-सा नहीं होता, बल्कि व्ववहार प्रकट करने का उनका अपना- 
प्रपना ढंग होता हैं। इसी विशिष्ट व्यवहार को मनोवज्ञानिक्रों ने विशेष 
( ४६४४ ) के रूप में माना हें, जो प्रायः व्यक्ति में स्थायी रूप में ( ०08- 
8806709ए पाया जाता हूँं। उदाहरण के लिये ईमानदारी, छुढ़ता, 
सांवेगिक अस्थिरता, खिन्नता, उदारता तथा साहस इत्यादि । लेकिन, परिस्थिति 
में परिवर्तत के साथ-साथ इन प्रतिक्रियाओं में भी परिवर्तत पाया जाता हूं । 
व्यक्तिव को समभने के लिये इन विश्वेपक्रों ( 78 ) का वेज्ञानिक अध्ययन 
अपेक्षित हे । कुछ मनोवंज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बारे में बड़ ही सरल ढंग से 
बतलाया हेँ---“व्यक्ति जो कुछ हैं, वही उसका व्यक्तित्व हु ।” १. 


/ल. अरमान. जननमाननलक- विन, विवननपककलाफड नल ननननकलनातनभजननननकाक, 
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हाखाई विश्वविद्यालय के प्रोफेतर ऑलपोट ( 9. शञ. ॥90७ ) 
ने व्यक्तित्व की बहुत ही उत्तम परिभाषा की, हैं जो काफी संतोषप्रद मालृम 
पड़ती है । उनके मतानुसार--- 


ध््यक्तित्व उन मनोदंहिक विशेषताओ्रों का# गत्यात्मक संगठन हूँ, जो 
वातावरण के साथ उनके अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करता हैं ॥” » 


आऑलपोट ने इस परिभाषा में व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक विज्येष- 
ताझ्रों के साथन्साथ उनके गत्यात्मक संगठन और फिर उनके कारण वातावरण 
के साथ अपूर्व अभियोजन की क्षमता पर पर्यात॒ प्रकाश डाला है। इससे यह 
स्पष्ठ होता ह कि कोई व्यक्ति इन्हीं विशेषताश्रों के गत्यात्मक संगठन के कारण 
वातावरण के साथ विशिष्ट रूप से अभियोजन करने की शैली विकसित कर 
लेता हैं। इतना निश्चित है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की कोई एक विशेषता नहीं, 
बल्कि वह किस प्रकार चितत करता हु, प्रनुभव करता हे तथा उन्हें व्यवहार 
के द्वारा व्यक्त करता हूं आदि सभी व्यक्तित्व के अंदर आ जाते हैं। किसी 
भी व्यक्ति में ऐसी अनेकों विद्येषतायें रहती हैँ ओर इनके गत्यात्मक संगठन को 
हो व्यक्तित्व कहा गया हं। इस प्रकार, व्यक्तित्व का अ्रध्ययन कई दृष्टिकोण 
से हमलोंगों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम मानव-स्वभाव ( पमिप्म- 
7080 )९७/प7:७ ) को अच्छी तरह समझने में समथ होते हैं; क्योंकि व्यक्तित्व 
किसी भी व्यक्ति की पूरा व्यावया के रूप में माता जा सकता हैं । 


२, व्यक्तित्व-विकास का आरम्भ 


जन्म के समय व्यक्ति केवल एक जंविकीय प्राणी ( छि00ट6क) 
07४०पांछ0 ) रहता है श्रौर इसके बाद ही वह समाज के सम्पर्क में सामाजिक 
बनता हैं। नवजात शिक्षु में केवल कुछ प्रतिक्षेय क्रियायें ( [०७5०४ ), 
सहज प्रवृत्तियाँ तथा क्षमतायें आदि वर्तमान रहती हैं। वातावरण के सम्पके 
में उसे नये-नये अनुभव प्राप्त होते है। फलत: उसके व्यवहार में काफी परिवतंन 
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थ्रा जाता हैँं। किसी बच्चे का व्यक्ित्व किसी खास रूप में क्यों विक्षनित 


हता ह--इसे समझने के लिये उसकी आजुर्वंशिक्षता तथा समाज के सम्पर्क 


ह 


में होनवाले अपुभवों को भी जातना अन्यस्त आवश्यक है। बच्चे क्षा व्यतिव॒ 


हर 


परिपक्दीकरण तथा शिक्षण--दोनों पर निर्भर करता है। नवज्ञान शिद्टा के 
रूप में न वढ़ बोल सकता है, ब चत-फिर सकता # और ने सामाजि ब्यवज्ञार 
ही प्रद्शत करने में समर्थ हो सकता है। बाद में सानव-र्माए में, उसका 


समाजारुरण ( 8008 छ6707॥ / होता है, जिसके फलब्चरूप उसके दिद्धिन्न 
प्रकार की विद्येपतायें विकस्तित हो जानो है। 


बच्चों में संतोप तथा अ्रसंतोय का अ्रतशव अन्य व्यक्तियों के राण्यज पे ही 
निभर करता है। अतः, उनहीं सनेद्ठतियों का विकास इस्हें। ए्ररिस्थिलियों में 
होता हैं। उनका प्रन्य व्यक्तियों से अबने को हीन ( व झहहिएं०ा ) या याद 
( 5प्रएश-०7 ) समझता अथवा उच्च ( छटटाए€छछाए8 ) या अपधीरना प्रम 
हो जाता अथवा आत्मकेंद्रित होना या अन्य व्यतियों में रूचि रखना शादि 


अ्रनुज्नतियों पर निर्भर करते हैं, जो समाज में अन्य व्यक्तियों के प्रति होने # | 


॥*५ 


प्रारम्भ से ही बच्चे के व्यवहार मे कु पता दे।; जान, 
बच्चे मासमाजिक होते है, जो प्रन्य दचों से मिलदर सेलते है, झग होते £ सवा 
सहयोग का भाव दिखाते हैं। लेबडिन, कुछ वच्चें बिल्कुल गांत ग्रोर समस्त 
रहते हे। इस तरह, दोनों के व्यक्तित्व में आरघ्भ से ही अंतर दिखाए पके 
लगता हैं। श्रमाजीकरण के पलत्वरूप उनने सर्-वई जिशेयनायें विश्गलित 
होती है । व्यक्तित्व के बुछ विद्येपक / (7/8 | लगन ३ अहोंक 7: ग्राद 
में ही प्रकट हो जाते है और प्रायः बच्चें ? ब्यवहार में रेते जाने # । उस 
विशेषकों को परिवर्तित वातावरण भी प्रभावित करता $, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनमें संभवतः कुछ परिमाण # परिमाजजव संभव हो पाता 7। व्यात्र 
है विकास में जीवन के प्रथम ५ वर्षों का काफी महत्त्व 5; क्योंकि इस पद्धति 
में प्राय: मुख्य विश्येपक्रों ( (7४8 ) का संस्थापन हो जाता है । 


+ छाल 


४! के है." के 


५ बक 


रा ४ 3। ऋण, % सा का है. ऋषाफाकी.. अफ्रीआ 
३, व्यक्तित्द-ह॥८० को प्रभावित करने वाल तत्व 
हम यह ज्ञात है कि व्यक्तिव दा विश्स व्यक्ति वंत आईबंधिसए्ता ॥ +५१४७- 
0॥0ए ) तथा उसके वातावरण ( प्रिए्य/छा06॥5 ) >दोगी पर दिश्व॑र 
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करता है। वस्तुत: व्यक्तित्व का उद्गम प्राणी और वातावरण की पारस्परिक 
क्रिया के फलस्वरूप हा होता हैं। अतः, यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की 
योग्यता, क्षमता, उपलब्धि तथा चारित्रिक विजद्येपता आदि आनुवंशिकता तथा 
वातावरण के ही प्रतिफल हैं। व्यक्ति की कुछ विश्येपतायें आनुवंशिक रूप से 
प्रात हाती हैं और कुछ वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप विकसित होती है। 
गारीरिक बनावट, रंग-रूप, बुद्धि तथा स्वभाव आादि आनुवंशिक विश्ञेषतायें है 
और व्यत्त्व-विकास के क्रम में इन पर वातावरण का अपेक्षाकृत कम प्रभाव 
पड़ता है। व्यक्ति की वे सभी विशेषतायें जो शिक्षण तथा प्रशिक्षण के फलस्व- 
रूप प्राप्त नहीं होतीं, आनुवंशिक कही जाती हैं। व्यक्तित्व-विकास में 
वातावरण का प्रभाव कम नहीं पड़ता । पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
वातावरण व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करते है, जिनके फलस्वरूप अजित 
विशेषतायें देखी जाती हैं। आनुवंशिक तत्त्व वो जेविकीय तत्त्व ( शिंण०ह्टां- 
58] ६8०07 ) भी कहा जाता है श्रौर सामाजिक ग्राथिक ( 5000-8००४०- 
7006 ) तथा सांस्कृतिक ( (प६ए7७) ) तत्त्वों को वातावरण-संबंधी तत्त्व 
के अंतर्गत माना जाता हैं। जविकीय तत्त्व व्यक्तित्व-विकास की सीमा निर्धारित 
करता हैं, जिससे अधिक वातावरण व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। अब 
हम यहाँ इस पर विचार करेंगे कि आनुवंशिकता ओर वातावरण किस प्रकार 
व्याक के व्यक्तित्व-विकास को प्रभावित करते हैं । 


५ ४, आलुवं शक प्रभाव 
९५ 


शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य 


व्यक्ति की द्वारीरिक विशेषताशों में शारीरिक बनावट, ऊँचाई, वजन 
तथा रंग-रूप आदि उल्लेखनीय हैं। सामान्य ऊँचाई के बच्चों का विकास 
उचित रूप से होता हैं। जिन बच्चों की ऊँचाई कम होती है, वे अपने 
में कमी का अवुभव करते हैं और इसके फलस्वरूप हीनभात्र ( 0०९ ०07 
7670770ए ) विकसित कर लेते है । इसी प्रकार ज्ञारीरिक बनावट में 
किस प्रकार के दोष (860७ ) के कारण भी बच्चों का व्यक्तित्व-विकास 
सामान्य रूप में नहीं हो पाता। अल्फड एडलर ( 3]9८त 24०० ) 
ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि किसी प्रकार का शारीरिक दोष ही सर्वप्रथम 
होन भाव का कारण होता है। इस हीन भाव के विकसित होने के फलस्वरूप 
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बच्चों का मनोवेज्ञानिक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता । बच्चे इस पनश्ष 
की कमी की पूति करने की चेप्टा कन्ते है। इस प्रयास में संतुलित ढंग से 
कमी की पूर्ति नहीं हो पाती । इसकी अभिव्यक्ति उनके व्यवहार के रूप में 
होती हैं। उनमे से कुछ बच्चों का व्यवहार सामाजिक हंग ने तथा अन्य बच्चों 
का गेरसामाजिक ढंग से हसता है। अतः, बारीरिक बनावट के दोप तथा 
ग्रसामान्य ऊंचाई का प्रभाव बच्चों के बारीरिक तथा थे “कानिध--द नो 
पहलुओं के विकास पर महत्त्वपूर्ण ढंग से पड़ता हैं। रंग-रूप भी व्यक्तित्व- 
विकास को कम प्रभावित नहीं करता। ओआक़पंक्र चेहरा लथा उन्मम रंग 
व्यक्तित्व की विशेषताये मानी जाती है। इसके विपरीत कुरूप बच्चे को सामाजिक 
मान्यता प्रात नहीं होती झोर वे हीन भाव से प्रस्त रहते हैं। सम्भवत: 
शारीरिक पक्ष को इस कमी की पू्ति बच्चे मातसिक पक्ष की उन्नति के द्वारा 
करने की चेष्टा करते है, ताकि व्यक्तित्व-विकास में एक पक्ष की कर्मी की पूर्ति 
दूसरे पक्ष में करके संतुलन कायम हो सके । 


शारीरिक दाष के कारण तो अंग-विशेष का विकास नहा हा पाता अर 
साथ-साथ खेलने तथा सामाजिक संबंध का भी लाभ उठाने से बच्चे वंचित 
रह जाते है । घुह में किसी प्रकार के दाप के कारण उनका वाणोर-विकास 
सामान्य रूप में नहां हो सकता । तुतलाने तथा हकलाने के फलस्वरूप वे सबों से 
अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने में अत्तमर्थ हा जाते है और आल।+चना 
के कारण वे हतंत्साह भी होते दिखाई पड़ते हैं। फलत: वे सामाजिक वातावरण 
से विमुख हो जाते है । 


स्वस्थ व-चे अधिक प्रसन्न ओर सक्रिय देखें जाते है। उनका द्ारीरिक 
विकास उत्तम ढंग से होता है झोर वे हीन भाव से मुक्त रहते है । व्यकित्व- 
विकास पर स्वास्थ्य का प्रभाव काफी महत्त्वपूर्ण ढंग से पहुता हैं। स्वस्थ 
रहते के कारण अ्रन्य व्यर्तियों के सम्पर्क में वे अधिक सुविधाजनक ढंग से श्राते 
है, जिससे उनका सामाजिक विकास उचित रूप में हो पाता है तथा व्यक्तिगत 
रूप से वे अधिक लाझान्वित होते हैं। लेकिन, अस्वस्थ तथा पीदित बचे 
सामान्यतः: विकाप्त-क्रम में पीझे पड़ जाते है। अस्वस्थता के कारण उनके 
शारीरिक विकास में तो अवरोध पंदा हो ही जाता है, साथ-साथ सांवेगिक 
जीवन भी असंतुलित रूप से विकसित ह ता हैं। इससे उनवा व्यक्तित्व-बिकास 
बहुत अधिक प्रभावित होता है । 
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२. स्नायु-मंडल ( >४९८7४००७ 559४8087) ) 


हक 


स्ताथु-मंइल की उचित क्रिया तबा रक-संचालन के द्वारा ही व्यक्ति समन्वित 
ढंग से प्रतिक्रिया प्रकट करते में समर्थ हो पाता है। स्नायु-मंडल की क्रिया-में 
फिसी प्रकार के दोष के कारण सामान्य शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं में 
बाघा उपस्थित हो जाती हैं। बतलाया जाती ह कि हमारे मस्तिष्क 
( फिछांत ) के किसी भाग में किसी प्रकार की क्षति हो जाने के फलस्वरूप 
व्यक्तित्व पर उसका काफी प्रभाव यड़ता हैं। इस क्षति ( 6व807प०४07 ) के 
कारण हमारी मानसिक क्रियाड्रों में बहुत अधिक परिवर्तत -हो जाते है। मस्तिष्क 
में किसी प्रदार की क्षति का प्रभाव सीमित रूप से नहीं पड़ता, बल्कि सम्पूर्ण 
केस््रीप स्वाबुन्ंइल ओर उससे संबंधित भ्रन्यान्य स्तायु-क्रियायें भी प्रभावित होती 
है। दारीर में ज्ञानेन्द्रियाँ, ग्राहक ( 0९208]0007 ) तथा प्रभावक् ( रि0८- 
607 ) आदि सभी आपस में एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा एक की क्रिया दूसरे 
पर निर्भर करती हैं। अ्रत:, हमारी हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक 
क्रियायें स्तायु-मंदइल की उचित क्रिया पर ही आधारित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 
वातावरण में वर्तमान वस्तुओ्रों तथा व्यक्तियों के प्रति भ्लो हमारा सम्पर्क इसी पर 
निर्भर रहता है। हम अपने सम्पर्क में झ्राने वाले व्यक्तियों तथा परिस्थितियों 
( 86008707 ) के प्रति क्रिस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं तथा किस प्रकार 
उनके साथ अभियोजव ( 9070869767+ ) करते हैं, आदि हमारी इसी यांत्रिक 
पक्ष की क्रिया पर निर्भर करता है। हमारा शिक्षण-प्रशिक्षण, भाषा-विकास, 
संवेगात्मक अभिव्यक्ति, चितन तथा अ्रन्यान्य क्रियायें सभी स्तायु-मंडल से 
संबंधित हैं। हमारी योग्यता, क्षमता तथा उपलब्धि ( कएशांगरगा०ार ) भी 
इसकी व्यवस्थित क्रिया पर तिभर करती है। अगर स्तायु-मंडल की क्रिया में 
कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, तो शारीरिक ओर मानसिक विकास के प्रतिरिक्त 
व्यक्ति के समुचित अभियोजन में भी अ्रव्यवस्था ग्रा जाती है। स्वायु-मंडल की 
क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि स्तायुविक आवेग झरीर के एक भाग से 
दूसरे भाग में ततृक्षण ही पहुंच जाता है भ्रौर प्राणी समग्र रूप से क्रियाशील हो 
उठता है । 
अतः, यह निश्चित है कि व्यक्तित्व के सर्वागीन विकास के लिये स्तायु-मंडल की 
सामान्य क्रिया अत्यन्त आवश्यक और महत्वपुर्णा हैं। अ्रगर स्तायु-मंडल कौ 
रचना तथा क्रिया में कोई दोष ( 6७६६०६ ) नहीं हो, तो व्यक्तित्व का विकाम 
सामान्य रूप में हंंगा । लेकिन, उसमे किसी प्रकार की क्षति, दोप या बीमारी के 
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फलस्वरूप व्यक्तित्व-विकास में असामान्यता ( 8070६ | देखी 
जाती हैं । 


३. अन्तःख्रावी पिंड ( +9000076 (ध्ाते5 ) 


अस्तज्रावी पिड भी व्यक्तत्वि-विकास को काफी प्रभावित करता है। व्यक्ति 
के शारीरिद, मानसिक तथा सांवेगिक पक्षों के विकास पर इस महत्त्वपूर्ा 
प्रभाव पड़ता हैं। शरीर में कई त्ावी पिद है, जो विभिन्न श्ागो में स्थित है । 
इतसे एक प्रकार का तरल रासायतिक पदार्थ निकलता है. जिसे ह्रास्मन 
( 07750768 ) कहते है। यह हॉरमन सीधे रक्त में मिलकर व्यास 
प्रभावित करता है। भिन्न-भिन्न पिडों से निकले हुए हारमन वा प्रभाव समान 
नहीं होता । फिर भी, ऐसे भी पिंड है जितकी सक्रिप्रता से दूसरे पिद सक्रिय हो 
जाते है और प्रभावित होते है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख पिो की क्रिया झ्रीर 
उसके प्रभाव का उल्लेख करेंगे। 


( क ) पिटिचुरों पिड ( शिपफकाए 0ो७ावदे )> शारीरिश विकास 
पर इस पिड का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हैं। इसके झतिरिक, यह पफपिड़ 
योन-पिड को भी सक्रिय बनाता है तथा प्रभावित करता है। पझ्रगर पिटिच्चुरी पिड 
ग्रधिक सक्रिय हा जाता है, तो व्यक्ति का घारीरिक विकास असामान्य रूप से 
अधिक हो जाता हैं। उसका देत्याकार शरीर सामान्य व्यक्तित्व के लिये टीक 
नहीं होता । इसका प्रभाव मानसिक पक्ष पर भी पडता है। व्यक्ति का व्यवक्ञर 
उग्र ( ७227९5७४ए७ । हो जाता है झोर श्रन्य व्यक्तियों के साथ ब्रभियोजन में 
उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। इसके विपरीत, गअल्य सक्तियता के 
कारण गारीरिक विक्राम कुठित या अवरुद्ध हो जाता है। हृथ्टिया, मांदपेशियाँ 
तथा ऊचाई झ्रादि सामान्य रूप में विकसित नहीं हो पात। । व्यक्ति की जननेन्द्रिय 
( 865 ०ह2ु&॥ ) भी अविकसित रह जाती है। इसमे मानसिक पक्ष भी 
प्रभावित होता है। व्यक्ति भीर ( 00फ&/ते , तथा संकोची बन जाता है। 
उसमें पृरुषोचित साहस, उम्रता तथा सक्रियता की कमी देखों जाती हैं। इस तरह 
हम देखते हैं कि पिटिच्रुरी पिड व्यक्ति के व्यनित्व-वक्गस को कापो महःवबर्पुणों 
ढंग से प्रभावित करता है । 


(ख ) थाइरोबाइड पिड ( ॥0॥ए7०ंत प्७तते )--बह पिए्र कंठ में 
स्थित है । इस' पिंड की क्रिया का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक 
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विकास पर पडता है। इससे आयाडिन ( 00%76 ) निकलता हैं, जो बच्चों के 
विकास के लिये प्रावस्यक है। थरोर से प्रतुपयागो पदार्थों का बाहर निकालने में 
बह सहाय हाता है। अगर यह पिंड अधिक सक्रिय ( ०0४७7 8०४४७ ) होता 
है, ता व्याँ ; के गरोर के अंदर काफी परिवर्तत होने लगता हैं। दारीरिक तंतु 
प्रत्यधिक उच्चेजित हो जाते हैं तथा मांसपेजियों मेंब्तनाव बढ़ जाता हू। व्यक्ति 
उन्तेज्ञत, वेचेंन तथा चितिन दोख पड़ता हैं। थाइरोबाइड पिंड की अल्प- 
सक्रियता के कारण बारीरिक परिवर्तत मंद हो जाता हैं तथा व्यफि सुस्त और 
उदास दीख पड़ता है। वह ज्षीज् थक्ावट महसूस करने लगता हैँ तथा विज्वता 
का अनुभव करता है। 

( गे) पाराथाइरोबाइड पिड ( ए?७/शा0एएण०ंपवे छ07व )--यह 
पिछ थाइरोबाइड पिंड से सम्बद्ध कंठ में हो स्थित है। थाइरोबाइड पिड की 
क्रिया का संतुलन ( 0&/&7006 ) इसकी क्रिया के द्वारा होता हैं। जब 
पाराधाइरोबाइड पिंड अधिक सक्रिय होता है, तो व्यक्ति शांत दीख पड़ता है । इस 
पिड से केलसियम निकलता है, जो ज्ञारीरिक विकास तथा क्रिया के लिये काफो 
उपयोगी हैं। अधिक सक्रियता के कारण कलसियम का संतुलित प्रभाव नहीं रह 
पाता । अ्रल्प सक्रियता के फलस्वरूप व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय दीखता है। 


(घ ) एड्रिल पिंड ( 40०0० 2)9»708 )--एड्रितल पिडों से 
एड्रगलिन ( 3प/शाहओए ) तथा कॉटिन ( 00707 ) तामक दो प्रकार के 
हाॉरमन निकलते है। ये हॉरमन रक्त-प्रवाह में मिलकर व्यक्ति के संवेगों में होने 
वाले शारीरिक परितेंनों को प्रभावित करते है। कॉटितन में कई प्रकार के 
रासायनिक पदार्थों का सम्मित्ण रहता है श्रोर वह विभिन्न शारीरिक क्रियाश्रों पर 
प्रभाव डालता है । कारटिन के अभाव में रक्त का निर्जलीकरण हो जाता है। 


(8) योन-पिड ( (07908) 0)8४0 )--यौन-पिड की सक्रियता 
के फलस्वरूप व्यक्ति में परवर्ती यौन विश्येषतायें ( 86007097ए 865 
ऐक्षा8०677808 ) प्रकट होती हैं। योन-पिड से जो रासायनिक पदार्थ 
निकलता है, उसे योत-हॉरमन ( 865 छ07770788 ) कहते हैं । इस यौत- 
हॉरमन के प्रभाव के फलस्वरूप ही व्यक्ति में पुरुषत्व या नारीत्व का विकास 
संभव होता है । इसके श्रभाव में पृरुषोचित तथा स्त्रोयोंचित विशेषताओं का 
विकास संभव नहीं होता । अगर यौन-पिंड की सक्रियता में कमी रहती है, तो 
योत-विक्रास सामान्य रूप में नहों हो पाता और इसकी अत्यधिक सक्रियता के 
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पुरुष में श्रन्तःसावी पिंड 


व्यक्तित्व-विकास रश्श 


फलस्वरूप योत-विकास उपग्रक्त समय से पहले ही हो जाता है. तथा बोन-जोवन 
( 365 ]8 ) संतुलित नहीं रह पाता । इस पिद दा प्रभाव शारीरिक, मान-सक 
तथा सांवेगिक पक्नों पर पढ़ता है। किशोरावस्था में होने वाले घारीरिक 
परिवर्तन जैसे : म्‌ छ-दाढ़ो का निकलता, ऊँचाई में इंछि होता तथा जननेच्द्रिय का 


ररं 


् 


बढ़ना इत्यदि लड़कों में, और लत्ष:स्थल का उभरता, रजस्वला होता तथा सुषृष्ट 
रूप में बरीर का विक्रसित होना आदि लदझियों ने बिल्दुल स्पष्ठ हो जाते है । 
मनोवैज्ञानिक पक्ष में भी कम परिवर्नत नहीं होता। बौन-आकर्षण तथा बौन- 
रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ जातो है। व्यक्ति श्रपने बारे में अधिक विश्लेषण 
करने लगते है कि उनकी ध्ारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक उपलब्धियाँ ( #ऑकिीत- 
70078 ) सामाजिक मान्यता के अनुकूल कहाँ तक हो पायी है । वे सामाजिक 
ग्रालोचनाञ्रों के प्रति अत्यन्त संवेदननील हो जाते है । 

अंत में यह कहा जा सकता है कि इन अंतःख्ावी पि्ों का प्रभाव व्यक्तित्व 
पर सीधे नहीं पड़ता; बल्कि इनके प्रभाव के फलस्वरूप होने वाले घारीरिक, 
मानसिक तथा सांवेगिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति के अनुभवों श्लोर व्यवहारों में 
गधिकाधिक जटिलता आ जाती है, जिससे उनका व्यक्तित्व-विकास श्र'यधिक 
प्रभावित होता हैं । 


४. बुद्धि ( १70०॥0967०6 ) 


व्यक्तित्व-विकास में बुद्धि का प्रभाव काफी महत्त्वपूर्ण ढंग से पड़ता हैं 
मनोवैज्ञानिक श्रध्ययनों से स्पष्ट है कि तीव्र बृद्धि के बच्चों का झारीरिक 
तथा मानसिक विक्रास तीब्र गति से होता हैं, लेकिन, अल्प बुद्धि के बच्चों 
का विकास सामान्य रूप में नहीं हो पात्ता। यह व्यक्ति की आानुवंधिक्र 
विद्येपता है, जिसमें वातावरण के कारण कम परिवतव हो पाता है ओर व्यक्ति 
की एक अनुपम विशेषता मानी जाती हैं। इसी विद्येपता के द्वारा व्यक्ति की 
योग्यता जानी जाती है कि नवीन एवं जटिल परिस्थितियों में वह कितनों सफलता 
के साथ अभियोजन कर सकता है । बुद्धि जीवन में प्रगति लाती तथा उपलब्धि में 
अन्यधिक सहायक होती हैं। शिक्षण-प्रशिक्षण, अभियोजन तथा समस्या- 
समाधान में सूक ( |पर800 ) की बहुत आवश्यकता होती हैं। मेधावी 
( ६0७76 ) व्यक्ति अन्वेषण तथा ज्ञोध का श्रेय लेते है। व्यक्तित्व के 
लिये बुद्धि अथवा मेघा ( ६8/676 ) वरदान के रूप में मान्य है। इसके कारण 
व्यक्ति का व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्ध और उसकी अभिव्यक्ति भ्रत्यन्त 
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संतुलित तथा आकर्षक ढंग से होती है। जीवन सें सभी प्रकार की उपलब्धियाँ 
बाद्धि के हरा काफी सुलभता से सम्भव हो जाती है । 


गाल्टन, योडाड तथा डुग्डेल श्रादि के अध्ययन से यह स्पष्ठ हो चुका है 
कि प्रतिभा ( (स्यांए5 ) तथा मानसिक दुर्बलता ( झील्शाकों 08॥- 
७०४०४ | आातृवंशिक होती है, जो एक परम्परा से दूसरी परम्परा ( 2७४6- 
एस ) "८ जाती रहती है। व्यक्तिव-विकास भे आलुवंशिक तत्व 
( निए'र्ते0"7 486॥07 ) सीमा निर्धारित करता है। यहाँ यह स्पष्ट हो 
जाता हे हि जो व्यक्ति मानसिक दुबेलता आजुवंशिक रूप से प्रात कर चुका है, 
उसका व्यक्तित्व-विकास सामान्य रूप में सम्भवत: नहीं हो सकता। इसके 
विपरीत तीत्र इद्धि या प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व-विकास सामान्य 
व्यक्तियों से भी अ्रधिक उत्तम रूप में हो सकता है अगर उन्हें उचित नियंत्रण 
तथा निर्देशन प्रात है. । सामाजिक सम्बन्ध की सफलता ओर व्यक्तिगत जीवन 
की उन्नति के लिये वृद्धि का बहुत अधिक महत्व है । 


२. वातावरण का अभाव 


१. पारिवारिक वातावरण 


बच्चों का सर्वप्रथम सामाजिक सम्पर्क अपने मॉँ-चाप या परिवार के अन्य 
सदस्यों से होता है। बच्चे को इसी पारिवारिक्त वातावरण में प्रारम्भिक 
अनूभव तथा ज्ञान होता है , वहाँ उन्हें विभिन्न प्रहार की उत्तेजवाबें मिलती हैं। 
कहा जाता हैं कि परिवार ही जीवन में सीखने का सबसे प्रथम शिक्षालय 
( 0507700% ) हैं। बच्चों की तरह-तरह को ज्ञारीरिक तथा मतवोव॑ज्ञानिक 
आवश्यकतायें रहती हैं, जिनकी पूति उनके संतोष एवं झानतन्द के लिये आवश्यक 
होती है। श्रतः, बच्चों के प्रति माँ-बाप की मनोश्ृत्ति का प्रभाव उनके सांवेगिक, 
मानसिक तथा सामाजिक जीवन पर पड़ता है। अगर माँ-बाप का व्यवहार बच्चों 
के प्रति आनन्ददायक तथा संतोषप्रद होता है, तो उनका सामाजिक झ्योर मतो- 
वेज्ञानिक विकास नंतुलित होता है। इसके अभाव में वे असुरक्षित तथा भ्रसंतुष्ठ 
दीख पड़ते हे और मानसिक संतुलन नहीं रख पाते । अत्यधिक प्यार भी बच्चों 
के सामान्य व्यक्तित्त-विकास के लिये उत्तम नहीं होता । माँ-बाप के अनुकूल 
मनोदृत्ति (&090प९४ ) के फलस्वरूप बच्चों के जीवन में संतोष, विश्वास 
आदर-भाव तथा सहयोग की भावना आती हैं। ठीक इसका उल्टा प्रभाव उनके 
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जीवन में तब पड़ता है, जब कि माँ-बाप का व्यवहार उनके प्रति असामान्य रहता 
है । इससे संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता । 


तअल्फ ड एडलर ( 4]92त0 30907 , ने परिवार में बच्चों के जन्म-क्रम 
( डि0ग 0पे6/ ) को व्यक्तित्त-विकास के सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण माना 
है । उनके मतानुसार परिवार के दो बच्चों को कभी भी समान वातावरगा नहीं 
मिलता । प्रथम, अंतिम तथा दोनों के बीच के बच्चों की स्थिलि विशास-क्रम में 
समान नहीं रहती श्रीर न उन्हें परिवार में समान रूप से री “7 तिए बालावर्र 
प्राप्त हो सकता है। इस भिन्नता के कारंगा उनकी जीवन-गली | आा9)७ रा 
९ ) भिन्न-भिन्न रूप में विकसित होती है। क्या जा नारना » कि उनका 
व्यकत्वि-विकास भी समान ढंग से नहीं होता । गडलर ने वतलाया है कि 
परिवार में समसे बड़ा बच्चा ईप्यालु होता है तथा आदर चाहता है। वह अन्‍य 
बच्चों पर अपना आविपत्य रखना चाहता है। सबसे छोटा बता कत्यधिक प्यार 
और सुरक्षा की आकांक्षा करता है तथा दूसरों पर निर्भर रहने की प्रशान विकसित 
फर लेता है। वह हमेशा सहानुभूति तथा सहवाग चाहता है। प्रथम प्र 
अंतिम के बीच के बच्चों की स्थिति भिन्न होती है। इन्हें बड़े और छठे बच ही 
तरह हर प्रकार की सुविधायें तथा प्यार प्रान नहीं हैते ! अतः, थे हीत भात्र 
(4९०फ९ 0 फरलशिणवाओ | से प्स्त हा जाते है। इनमें हीत भाव का 
प्रमुख बप्त्गा यह होता है कि ये अपने में बढ़े बच्चों की ब्रवेज्षा ऊंचाई तथा बान्यता 
में कमी महरस करते है। फलतः इस कमी की पूलि ( * ४] श७..$ ४ / 
के लिए ये उप ( &287889»%89 ) हो जाते हैं तथा परिवार में मा-बाप का 
विरोध भी करते है। ये बच्चे प्राय: मत वजनी होते है । 


२. शिक्षालय 


पत्वार के बाद विक्षालय दूसरी सामाजिक संस्था हैं, जिसका प्रभाव व्यक्तत्वि- 
विकास पर अत्यधिक महत्त्वपुर्णा रूप से पड़ता हैं। इस वातावरण में बच्चों का 
संपर्क साथियों तथा अध्यापकों से होता है। अपने साबवियों तथा अध्यापकों के 
साथ इनकी कैसी प्रतिक्रिया होती हैं तथा उन लोगों का व्यवहार इतके प्रति किस 
प्रकार दा होता है, आदि बच्चों के सामाजिक अगुभव को प्रभावित करते है, जिनके 
फलस्वरूप उसी के अनुकूल इनका व्यक्तित्व-विकास संभव होता है। माथियों के 
बीच वह नेता भी बन सकता है श्लौर कभी उनके द्वारा बेवकूफ तथा ग्रयोग्य भी 
सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षालय का वातावरण उन्हें अपने बारे में 
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मत स्थापित करने को लाचार क्र देता है। अगर साथियों के बीच कोई बच्चा 
हमेशा आलोचना का पात्र बन जाता हैं, तो उसका सामाजिक अनुभव स्वस्थ नहीं 
हो पाता प्र प्रतिकूल दिल्ला में प्रतिक्रिया होती है । 

प्रावतिक शिक्षा-पद्धति में मनोवज्ञानिकों की सबसे श्रधिक देंच ( 007रपपं- 
एपाणा ) है। बच्चों की थिक्षा-दीक्षा मनवज्ञानिक ढंग से ही दी जाती है 
तथा उनके सांवेगिक और सामाजिक विक्राम के लिये मनोवज्ञानिक वातावरण की 
भी सुविधा देने की व्यवस्था होती हैं। इसके लिये उनकी रुचि के अनुकूल खेलने 
की समुचित व्यवस्था रहती है श्रोर मनोरंजन के लिये पर्यात अवकाश भी दिया 
जाता है। बच्चों के बोद्धिक विक्रास्त के लिये उन्नत वातावरण की सुविधाएँ दी जाती 
हैं तथा योग्यतानुसार उनका वर्गीकरण कर शिक्षण-व्यवस्था की जाती है। 
इससे उनका व्यक्तित्व-विकास काफ़ी प्रभावित होता है । 

बच्चों का व्यक्तित्व शिक्षकों की योग्यता तथा चरित्र से कम प्रभावित नहीं होता । 
शिक्षक की विशेषताओं को बच्चे ग्पनाते है ओर उनके द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के 
अनुकूल ही योग्यता प्रात करते है । अगर शिक्षक का सांवेगिक तथा सामाजिक 
जीवन संतुलित होता है, तो बच्चों के प्रति उनकी मनोबृत्ति भी स्वस्थ रहती है श्रोर 
दोनों के बीच एक अनुकूल मनोव॑ज्ञानिक संबंध रह पाता है जो बच्चों के व्यक्तित्व 
विकास के लिये लाभदायक होता हैं। लेकित, यह कहना कठित हैं कि सभी 
शिक्षकों का जीवन संतुष्ठ तथा संतुलित रहता है। संभव हूं कि वे अत्यधिक 
उग्र ( 079" 8827688ाए6 ), चिड़चिड़े, असंतुलित हों, तो इसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव बच्चों के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। ऐसे शिक्षकों का संबंध बच्चों 
के माथ उत्तम नहीं रहता ओर बच्चों का स्वस्थ मातसिक तथा सामाजिक विकास 
भी नहीं हो पाता । किसी प्रकार की असंतुष्टि या असफलता के कारण अगर 
उसकी अभिव्यक्ति वे बच्चों को दंड देने के रूप में करें, तो इसका असर भी बच्चों के 
व्यकित्व-विक्रास पर पड़ता है। दंड के द्वारा झिक्षक बच्चों को अधिक सफलता से 
नहीं सिखा सकते, बल्कि बच्चों के साथ वे अप्रिय संबंध स्थापित कर लेते हैँ । फलत: 
बच्चे अध्यापक से घृणा करने लगते हैं । इस अ्रप्रिय प्रतुश्चति का दमन ( 76(076- 
8807 ) हो जाता है, जो उचित व्यक्तित्व-विकास के लिये उत्तम नहीं होता । 
३. खेल के मेंदान और साथी 

खेलना वच्चों की स्वाभाविक क्रिया हैं। वे खेलना चाहते हैं और छेलने में 
प्रसन्नता तथा स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। घर के वातावरण में वे स्वतंत्रता 
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का प्रनुभव नहीं करते; क्योंकि उनपर वयस्कों का शासन रहता है। अतः, . खेल 
के मैदान में वे मुक्त होकर छेलते है। वहाँ उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिये, 
वल्कि सहयोग देकर उेलने में वे अधिक रुचि दिखाते है । खेल के मैदान में समस्याझ्रों 
का समाधान वे स्वतः करते है। वहाँ वयस्क्रों की मदद अपेक्षित नहीं होती । 
बच्चे घर के बंधन से घुक होना चाहते है, इसलिये खेल के मदान के प्रति वे अधिक 
दिलचस्पी रखते है ; क्योंकि वहाँ वयस्कों का दवाव या अनुशासन नहीं रहता 
बल्कि समान गआ्रायु के हमजोलियों का ही दल रहता हैं। अतः, वहाँ बच्चों की 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती हैं। मनोविद्लेषकों ने तो बतलाया है कि खेलने में 
बच्चे अपने मानसिक अंतदंदों ( 7670& 0077008 / तथा अतृत्त इच्छाग्रों 
की भी अभिव्यक्ति स्वच्छंद होकर करते हैं। इससे उनका मनोवज्ञानिक तनाव 
( ?5ए0%06ट्वां०8) ६०807 ) कम हो जाता है, जो सामान्य व्यक्तित्व- 
विकास के लिये उत्तम होता है ! 

खेल से बच्चों का शारीरिक गठत तथा स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। छेलने 
में वे नये-तये शब्दों को सीखते हैं तथा वाक्य-प्रयोग में भी कुशल हो जाते है। 
तरह-तरह के नियमों के सीखते तथा समस्या-प्रमाधान के लिये खेल के मैदान में 
काफी अवसर मिलता है। खेलने में बच्चे सहयोग देने, मेत्री स्थापित करने 
तथा नेतृत्व करने आदि सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं । इतना ही नहीं, वे 
क्रोध की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना, निराधार भय को दूर करना तथा 
सहानुभूति प्रकट करना भी सीखते हैं। उनका सांवेगिक जोवन खेल में अधिक 
संतुलित हो पाता है; क्योंकि संवेगात्मक तताव को खेलने में सक्रिय भाग लेकर 
या आपस में सामाजिक व्यवहार के द्वारा वे कम करने का अवसर पाते है। 
खेलने में बच्चे बहुत तरह के अनुभव तथा ज्ञान प्रात कर लेते हैं। ग्रत 
यह कहा जाता है क्रि व्यक्तित्व-विकास में खेल का वहुत अधिक महत्त्व है; क्योंकि 
खेलने से उनका सर्वागीन विकास होता हैं। खेल का शग्रर्थ हमें बृहद्‌ रूप में 
समभता होगा । इसकी चर्चा खेल” ग्रध्याय में विश्वद रूप से गई हैं। खेलने में 
तरह-तरह के साथियों के साथ बच्चे अभियोजन करता सीखते है, जो वास्तविक 
जीवन के लिये काफी उपयोगी होता हैं। झेलने में वे नई-नई विशेषताम्रों को 
अजित करते है, जो उनके व्यक्तित्व के लिये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं । 


खेल के मैदात तथा साथियों का प्रभाव हमेशा अनुकूल रूप में ही नहीं पड़ता, * 
बल्कि कुछ बच्चे यहीं ग्रगद्धित ( पराव6७:970)6 ) विश्येपतायें विकसित कर 
लेते है। साथियों का प्रभाव उनके व्यवहार पर बहुत अधिक पढ़ता है । 


न्‍ 
(| 
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दन-निर्माण ( हृश्याए 0शाआगं०7 ) शभ्रादि भी यहीं से आरम्भ होता है ५ 
ग्रन:, साथियों के चुनाव में सावधानी की आवश्यकता हैं। होन भाव से ग्रस्त या 
परिवार से उपेक्षित बच्चे अपनी कमी की पूति के सिलसिले में यहाँ गेरसामाजिक 
व्यवहार विकसित कर लेते है। ग्रत:, व्यक्तित्व-विकास इन सभी चीजों से बहुत 
अविक प्रभावित होता है । ॥ 


४. पुस्तकालय ओर चलचित्र 


शिक्षालय के अतिरिक्त प्स्तकालय तथा चलचित्र भी व्यक्ति को प्रभावित 
करता है। प्राय: जाएसी उपस्यास तथा सस्ते साहित्य में रुचि विकसित हो जाने 
पर व्यक्ति के हृष्टिफोण में काफो परिवर्तत झा जाता है । गाँव तथा शहर के 
पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें कम नहीं रहतीं: क्‍योंकि वे सस्ती होती है। 
पुस्तकाध्यत्ष भी इतनी रुचि नहों रवते कि किस बच्चे या व्यक्ति को किस प्रकार 
की पस्तकें दी जाती है । क्रियोराजस्था में जब व्यक्ति की यौत-रुचि बढ़ जाती 
है, तव वे योन-साहित्य ( 865-,67%6प7७ ) के अ्रव्ययन की आर मुड़ जाते 
है। अगर ये एस्तकें ग्रवेजानिक ढंग से लिखी होती है, तो व्यक्ति यौत-जीवन के 
प्रति अस्वस्थ मनोबृत्ति विकसित कर लेते है । 


मनोरंजन के साधन के रूप में चलचित्र ( 07& ) झाकषंण का केन्द्र 
हैं। यब्पि श्रव्य-हृश्य प्रसाधन ( #परवां0-एांडप्र७) शांत ) के रुप में उन्नत राष्ट्रों 
में इसका उपयोग शिक्षा-प्रसार में क्रिया जाता है, कुछ देशों में यह मात्र झ्लानन्द 
का साधन है। तरह-तरह के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का अनुकरण करना 
व्यक्ति का एक रुचिकर वियय बन गया है। कहा जाता है क्रि किशोरावस्था में 
प्रेमी नायक तथा खलनायक्र दोनों व्यक्ति को अधिक प्रभावित करते हैं और 
दर्शकों में जान कितने बाल अपराधी (6९]|३०५४७०७7४७६ ) बन जाते हैं । चलचित्र 
ने व्यक्ति के सामाजिक जीवत की बहुत प्रभावित किया है। अध्ययन से पता 
चलता हैं कि चलचित्र के कारण तरह-तरह के अपराधों में भी वृद्धि हुई है । 


४. सामाजिक नियम 


जिस सामाजिक वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसमें प्रचलित नियमों के द्वारा 
वह अनुशासित होता हैं। उसी समाज की मान्यता के अतुकूल वह आदतों तथा 
विशेषताओं को अजित करता है। एक समाज में रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार 
दूसरे समाज के व्यक्तियों के व्यवहार से भिन्न हो सकता है ; दोनों प्रकार के 
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समाज में व्यक्तित्व-विक्रास समान रूप में नहीं हो सकता । भाषा देथा पह़नावा 
आदि भी दो समाज मे भिन्न हा सकते है। दोनों समाजां में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
विश्वासों की मान्यता हो सकती है । अंत में बढ़ भो कहा जा नऊसा है कि दोनों 
समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ढंग । 7७678 । में भी भिन्नया हो सकती 
है। अतः, व्यक्तिस्व-विकरास पद्टू वर्तमान सामाजिक वातावरण का क्राफी महत्व- 
पूर्ण प्रदाव पडता है । 


६. संस्कृति 


सांस्कृतिक वातावरण व्यक्तित्व-विक्रास के लिये बनते अधि महत्वपूर्सा 
होता हैं। सभी संस्कृति में व्यक्तित्व का विक्राम समान रूप में नहों हना । हर 
संस्कृति की अपनो परम्परा ( ७५007 ) होती है, जिसके आरहूल व्यक्तित 
शिक्षित होते है ओर सांस्क्ृतिक मान्यतायें प्रात करते है । संस्कत हा मतलब 
होता हैं कि किसी भी सामाजिक समुदाव (50लंको हुए0प्) |) के विशिष्ठ 
व्यवहार का ढंग क्या होता है | रॉल्फ लिन्टन ( हि&छ॥ /7६6प ) ने इसदी 
परिभाषा किसी भी समाज में रहने के ढंग! के रूप थे की है। सभी संस्कृनियों में 
बच्चों के पालन-पोपण का ढंग समान नहों होता । ग्रल., उसका बक्षित्र-विक्ञास 
भी भिन्न-भिन्न रूप में होता है । प्राचोन तथा आधुनिक सम्य से स्‍्कृतियों में व्यक्तित 
के जीवन में बहुत अधिक अंतर हैं। सम्य संस्कृति में व्यक्ति की अधिकांश 
समस्याश्रों को हल करने की उपलब्धियाँ वतमान है जब क्रि प्राचीन संस्कृति का 
जीवन अ्रपक्षाकृत भ्रधिक कठित है। व्यक्तित्व और संस्कृति में बहुत दी घना 
संबंध हैं। जिस संस्कृति में समाज तथा सामाजिक जीवन का जो स्वरूप होना 
है, उसी के अनुकूल व्यक्ति का विकास होता हैं। इतना कहां जा सता है क्नि 
धामिक परिपाटी, वेश-म्पा, परम्परागत विश्वास, चितन, सामाजिक माच्यता 
तथा जीवन-शली प्रादि के द्वारा व्यक्तित्व-विकास आापो प्रभावित होता है । 


प्ज 


है. बिक 2७ क्र 

६. व्यक्तित्व के विशपक 

( 68079 75 ) 
व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझने के लिये व्यक्तित्व-विशेषक्ी (६ डल'5078- 
पजु एथछ8 ) को समझता आवश्यक है। पहले व्यक्तित्व दा प्रकार! 
( ०028 ) के रूप में समझा जाता था, कितु श्रव मतोदज्ञानिक्त व्यतित्व- 
विद्वेपकों को व्यक्तितंव-प्रकार से अधिक उत्तम मानते ६। साहस, उदारता, 


र्श्र विकासात्मक मनोविज्ञान 


ह 


ईमानदारी, सामाजिकता तथा हढ़ता आदि व्यक्तित्व के कुछ विश्येषक हैं। ये 
विद्ोपनायें संगतियूर्वक उनके व्यवद्वार में प्रदर्शित होती हैं। महत्त्वपुर्णा बात 
यह है कि विज्येपतत ( शक ) से व्यक्ति के संगत व्यवहार ( 60728786876 
७७॥७ए7०घ० ) का बोध होता हैं। विश्येपकों के अ्रध्ययन में यह स्पष्ट है 
कि विभिन्न परिध्यितियों नें व्यक्ति झिस प्रकार अपने व्यवहार प्रकट करता है । परि- 
स्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व-विज्ेपकों में भी परिवतंन 
देखा जाता है । 

इन विश्येपकों में कुछ आरुवंणिक होते है श्रीर कुछ अजित । योग-#ेद के 
अपुसार लड़के और लड़कियों में भिन्न-भिन्न विशेषतायें देखी जाती हैं। बाल्या- 
वस्था में बच्चों का अधिकांश समय अन्य साथियों के सम्पर्क में बीतता है। 
उनके सामाजिक विद्येपकों का विकात्त उस वातावरण के साथियों को मान्यताश्रों 
तथा आलोचताम्रों पर ही निर्भर करता है। अतः, उनकी मनोदृत्तियों और 
प्रतिक्रियाम्रों पर सामाजिक मत ( 0][४7707 ) का काफी प्रभाव पड़ता है। 
इससे उनके व्यक्तित्व में काफी परिवर्तत होता हैं। लड़कों में जिन विशिष्ट 
व्यवहारों की सान्यतायें स्वीकृत होती है, सम्पर्क में आनेवाले सभी लड़के 
तदनुसार अपने व्यवहार में परिमाज॑त लाने की चेष्टा करते हैं। उनमें 
शारीरिक्ष बतावट, हृढ़ता, प्रभुत्व, मेत्रो तथा नेतृत्व आदि विशेषताशञ्रों का 
सामाजिक महत्त्व अधिक दिया जाता है। लड़कियों के लिये भिन्न सामाजिक 
विश्येपक्रों क्री मान्यता रहती हैं; उनमें सोन्दर्य, स्वच्छता, सुव्यवस्थितता तथा 
सामाजिक कौशल आदि विश्ेषतायें प्रशंसनीय हैं। व्यक्ति को इन विजश्येषताश्रों 
में आयु-वृद्धि के साथ परिवर्तेत भी होता है। उनके आदशे ( 40690 ) 
तथा व्यवहार में भी काफी परिवर्ततव पाया जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्तित्व पर 
बहुत अधिक पडता है । 


यों ता विश्वेपकों की एक लम्बी सूची ही दी गई है; जितु केटेल ( (७- 
008]] ) ने बाद में एक संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की हैं, जिसमें २० विद्षकों का 
उल्लेव है। इस सूची में आए हुए विश्येपकों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि व्यक्तित्व की अ्रनिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से होती हैं। यध्पि यह 
संक्षित सूची काफी महत्त्वपूर्ण हैं, फ़िर भी, हम यहाँ कुछ ही प्रमुख विश्येपकों 
का उलेब कर सकेंगे। श्रतः:, यहाँ पर प्रभुत्व-अधीनता, अन्तमु बता- वहि- 
मु खता, हृढ़ता, सामाजिकता त्था संवेगात्मक श्रस्थिरता आदि विदं/पर्कों का 
उल्लेख किया जायगा :--- 


व्यक्तित्व-विकास नर 
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प्रभुत््व-अवीनता व्यक्तित्व के एक प्रमुख विश्वेपक के रूप में मानी जाती है। 
यह विश्येषता व्यक्ति में क्रिसी भी मात्रा में देखी जा सकती है। जब कोई 
व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समुदाय पर अपना प्रभाव या अधिकार दिखाता है, तो 
उसे प्रभुत्व के रूप में समझा जाता है। ठीक इसके विपरीत जब क्रोई व्यक्ति 
किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो उसे 'अधीनता” कहते है । मनो- 
वेज्ञानिकों ने बच्चों पर इस विश्येषक्र (थक ) का अध्ययन क्रिया है। 
देखा गया हैं कि कुछ बच्चे दूसरों पर अ्रपता अधिक्वार जमाना चाहते है; खेंन 
में काफी सक्रिय भाग लेते है तथा नेतृव करने को ग्रग्नसर हो जाते है । 
श्रगर उनके आदेशानुसार अन्य बच्चे उनका अनुगमतन नहीं करते, तो वे विरोध 
करते हैं। इसके विपरीत, कुछ बच्चे आदेश का पालत करने, समर्थव करने 
तथा अनुगमन करने को तंयार हो जाते हैं। इससे स्पष्ठ हो जाता है कि 
यह विशेषता बच्चों में जीवन के प्रारम्भिक भाग से हो देखी जाती है । 


यह ध्यान में रखता है कि प्रभुत्व और अधीनता के दोनों सीमान्‍्तों पर 
पाये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। दोनों के मध्यवर्ती 
भाग में ही बहुसंब्यक्र का प्रमाण मिलता हैं। व्यक्तिव का यह विश्येपक 
विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप में नहीं देखा जाता; बल्कि परिवर्तित 
परिस्थितियों में इसमें भी परिवर्तत पाया जाता है। कोई व्यकि एक परिस्थिति 
में प्रभुत्त दिखा सकता है, तो घुसरी परिस्थिति में अ्रधीनता । 


सामान्यतः: कोई बच्चा समुदाय में, जहां वह अथना प्रभाव दूसरों पर 
दिखा सकता है, नेतृत्व करने में समर्थ होता है। किंतु, दूसरी परिस्थिति में, 
जहाँ समुदाय का नेतृत्व करने में असफलता दीखती है, वहाँ अ्रधीनता स्वीकार 
कर लेता हैं। एक अधीनताप्रिय व्यक्ति भी अनुकूल परिस्थिति में किसी 
समुदाय का नेतृत्व करते देखा गया है। व्यक्ति के सामाजिक अनुभव 
( 8009] 65]0०767086 ) तथा प्रशिक्षण ( 0 छंग्रात2 ) के फलस्वरूप 
इस प्रभुत्व-प्रधीनता विशेषक मे बहुत हद तक परिमाजंत संभव होता है । 


२. अन्व्मु खता-बहिमु खता ( [ह00ए७/#एक्‍-ग्रिडं४0ए7९7/आं०४ ) 


अन्तमुखता तथा बहिमुखता व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषक हैं, जिनसे यह 
ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार वातावरण के साथ भअ्रपना अ्रभियोजन 
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स्थापित ऋरता है। प्राय. श्रन्तम॒ु खी व्यक्ति अहम! ( 8७ ) की प्रधानता 
अधिक देते है श्रौर स्पष्ठत: उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है, जेसे वाह्मजगत 
की प्रवानता अपेक्षाकृत कम हो । लेकिन, वहिम खी व्यक्ति स्वभावतत: वस्तु- 
निष्ठ रूप से ( 00]8०४४७(ए ) चितव तथा कार्य करते है। वाल्यावस्था 
से ही ये विशेषकर ( ४3 ) बच्चों में देखने को मिलते है। कुछ बच्चे 
बड़ी सुगमता से अन्य व्यक्तियों से मिलते है तथा खेल में सभी वस्तुओं के साथ 
अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे भी बच्चे 
है, जो तटस्थ रहते, वस्तुओं के सम्पर्क में नहीं आते तथा अ्रयरिचित व्यक्तियों से 
अपना संबंध भी स्थावित नहीं कर सकते । 

जिन बच्चों का पालन-पोपरण संतुलित ढंग से क्रिया जाता है त्था वातावरण 
की विभिन्न वस्तुओं के साथ सम्पक कराया जाता है, वे अधिक सामाजिक 


०३, 


होते हैं। लेकिन, जिनका समाजीकरण उचित ढंग से नहीं हो पाता और 
किसी व्यवहार के लिये श्रालोचता और दंइ / एप्शरांड॥77600 ) ही मिल 
पाता है, तो ऐसी स्थिति में वे वाह्मवातावरण से विरुख होने की प्रद्धत्त विकसित 
कर लेते हैं। वे संभवत: आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। शारीरिक दोप तथा 
अभियोजन को असफलता के कारण प्रायः अच्तमुखता विशेषक का विकास 
होता है | 

अन्तमु ज्वी व्यक्ति का जीवन व्यक्तिनिष्ठ ( 8प्र)]800986 ) होता है। 
प्राय: वे शांत रहना तथा निर्जेन स्थान अधिक पसन्द करते है। उनके विचारों 
में हृढ़ता तथा आदर्श पाये जाते हैं तथा वे विवास्वप्न ( 698एव788977778 ) 
और आत्म-विश्लेषण ( 86 -809ए878 ) में मस्त रहते है। वे अल्पभापी 
तथा संकोची होते है । बहिसु खी व्यक्ति वाचाल त्तथा सहयोगी होते हैं। वें 
वातावरण के साथ ग्रपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा आलोचनाओ्ओों से अधिक 
नहीं घवड़ाते। उनमें संदेह की भावना कम देखी जाती है। वे समुदाय के 
सदस्यों से सहपे मिलने तथा नेतृत्व करना पसन्द करते है। उनका सांवेगिक 
जीवन अपेक्षाकृत उत्तम होता है। न्युकॉम्ब ( #४७७०७०7४४४ ४० ) के अध्ययन 
से भी यह स्पष्ट है कि बच्चों में आरम्भ से ही अन्तमु खता तथा बहिम खता 
विशेषक देखे जाते हैं। उनमें क्रिसी परिस्थिति में भ्रन्तमु खी प्रवृत्ति, तो दूसरी 
परिस्थिति में बहिम्‌ खी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

जुग (घट ) ने अ्रन्तमु बी ( 70४०४ ) तथा बहिय्रुखी 
( प्रिड0ए७+ )--दों प्रकार के व्यक्तित्त का उल्लेख किया हैं। लेकिन, 


व्यक्तित्व-विकास श्ण् 


ये दोनों व्यक्तित्व-प्रकार ( 67807! ६ए]/88 / चरम सीमा के द्योतक 
हैं। इन दोनों सीमान्तों में मध्य ही अधिकांश व्यक्ति पाये जाते हैं, जिनमें 
परिस्थितियों के अनुकूल दोनों प्रकार की प्रत्न॑त्तियाँ देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों 
को उभयमुखी ( 3॥79ए७+ ) कहते है । 


आजकल कुछ मनोवेज्ञानिक्रों का मत हैं क्रि अन्तमु खता और बहिसु खता 
के अन्तर्गत बहुत-से विद्येषक्त आ जाते है; अत: उन्हें केवल एक विशज्येषत्र के रूप 
में मानता उचित नहों। उनमें से प्रत्येक में करीब पाँच-पाँच विशेषकों का 
उल्लेख मिलता है। 


३. हदृढ़ता ( 0 ०78806706 ) 


व्यक्तित्व-विज्लेषकों में हृढ़ता ( (9/&80908 ) का काफो महत्त्व है । 
कुछ व्यक्तियों में यह विशिष्ठ व्यवहार देखा जाता है कि विध्न-बाधाशओ्रों की परवाह 
न करते हुए अपने कार्य का सम्पादन करके ही दम लेते हैं। यह उनक्नी हृढ़ता 
कही जाती है। मनोव॑ज्ञानिक्रों ने अध्ययत के आधार पर बतलाया है कि कुछ 
बच्चे काफी लगन के साथ काय॑ नहीं कर सकते ओर किसी प्रकार की बाघा से 
घबड़ाकर वे कार्य को अधूरा हो छोड़ देते है। ऐसे बच्चों में उृढ़ता की कमी 
रहती है। लेकिन, अध्ययन के सिलसिले में ऐसश्े भी बच्चे देखें गये हैं, जो 
बहुत हठी होते है और काफी हृढ़ता के साथ हर तरह की दिद्वुतों को उठाते 
हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही संतुष्ट हो पाते हैं। जिन बच्चों में हृढ़ता 
की क्षमता रहती है, वे कार्य-सम्पादन में कभी हतोत्माह नहीं होते, बल्कि अन्य 
सहयोगियों को भी प्रोत्साहित करते है । 


४. सामाजिकता ( 80>9»097005 ) 


बच्चों के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कुछ बच्चों में 
सामाजिकता अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है । ये अन्य बच्चों के साथ खेलते, 
अपने खिलौने देने तथा दूसरों के खिलेने लेने में नहीं हिंचकिचाते । इसके विपरीत 
कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो अन्य व्यक्यों से मिलने या खेलने में सक्रिय 
भाग नहीं लेते। सामाजिकता के कारण बच्चों | मंत्री-आाव रखने तथा सामा- 
जिक कार्यों में भाग लेने में दिलचस्पी रहती है। इस विशेषता के कांरण 
ऐसे व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं में खुल कर भाग लेते है तथा नेता भी बनते है। 
जिन व्यक्तियों में इसका अ्रभाव रहता है, वे लजाल, त्टस्थ तथा झांत होते है । 
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वे सामाजिक आलोचनाओओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होते है। यह सामाजिकता 
सभी व्यक्तियों में समान रूप में नहीं पायी जाती। देखा गया है कि विभिन्न 
परिस्थितियों में इसमें मात्रा-भेद रहता हैं। यह भी पाया गया है कि कोई बच्चा 
एक परिस्थिति में विशिष्ट सामाणिक्र व्यवहार दिखाता है, तो दूसरी परिस्थिति 


रो 


में पृथकता । + 
५, संवेंगात्मक अस्थिरता ( रा700079/! ंश8809]09ए ) 


व्यक्तित्व का यह विशेषक सांवेगिक जीवन के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है । 
सामाजिक जीवन, मंत्री तथा प्रेम के लिये संवेग ही प्रेरित करता है। अतः, 
संतुलित सांवेगिक जीवन व्यक्ति को आनन्द प्रदान करता है। संवेगात्मक 
अस्थिरता के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता हैं। वह अनुकूल परिस्थिति में 
प्रपनी संवेगात्मक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहता है। कभी तो 
वह अत्यधिक खुश रहता है, तो कभी बहुत दुःखी । उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति 
में स्थिरता नहीं देखी जाती । कभी साधारण आलोचना के प्रति भी उसमें बहुत 
प्रस्वाभाविक ढंग से प्रतिक्रिया हो जाती है, तो कभी इसके विपरीत व्यवहार 
होता है। संवेगात्मक अ्रस्थिरता के कारण व्यक्तित्व का विकास संतुलित ढंग 
से नहीं हो पाता। कुछ बच्चे प्रारम्भ से ही ब्िच्च ( 6007€8860 ) तथा 
चिड़चिड़े देखे जाते है। श्रतः, ऐसे व्यक्तियों के जोवन में सुखद तथा दुःखद 
भावों में संतुलन नहीं रह पाता । वस्तुतः संवेगात्मक अ्रस्थिरता के कारणा व्यर्फि 
का मानसिक स्वास्थ्य सामान्य नहीं माना जा सकता । 
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